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OTC परीक्षा की सदायकः पुस्तकें 
नवनिधि की कुंजी 

[ छेखऋ--श्री दंसुदयाळ सकसेना साहित्यरल ] | 

इसमें नवनिधि के कठिन शब्दों ओर सब पद्यो के अर्थे बई 
सरल भाषा में विस्तार-पूवैक दिये गये हैँ। कठिन .विषयों ३ 
प्रसंग का उल्लेख करके और मूल पुस्तक की छपाई की गलतिय 
को ठीक करके टीकाकार ने इस कुंजी को विद्यार्थियों के लिए उप 
योगी ही नहीं अपितु अनिवाये. वना दिया है। प्रसंगवश आए 

. वाली पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ तथा कवियों की शेत ई 
पर अलोचनात्मक्र विचार देकर विद्वान लेखक ने पुस्तक क॑ 
महत्ता बढ़ा दी है । श्री शंभुदयाल जी कुंजियाँ लिखने में अपर 
सानी नहीं रखंते । उनकी लिखी यह कुंजी शुद्धता, स्पष्टता अदि। 
द्वितीय है | सू० पर) | | 

स्कंद्शुप्त नाटक की कुंजी 

[ छे०--श्रतिकान्त शास्त्री, पेस. ए., ऐम. ओ. एल., साहित्याचाव) 
इसमें नाटक के पद्यो तथा कठिन शब्दों के अरथा के BA a 
प्रत्येक अंक की कथा का संक्षेप, पात्र-परिचय, लेखक की साहित 
सेवा आदि पर आलोचनात्मक विचार भी दिये गये हें । | 
सुकवि-पमीक्षा | 
[ छे०—श्री रामकृष्ण Te, ऐम. ए. महाराजा कालिज, जयपुर] 
इसमें विद्वान लेखक ने हिन्दी के प्रायः सब प्रमुख महाकागि 
--कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, मूपा 
. हरिशचन्द्र, मैथिलीशरण ओर प्रसाद--पर गंभीर आलोचना 
निबंध लिखे हैं, जिनमें कवियों के काव्य और उनकी विशेषता 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है, तथा कवियों की सनोवेज्ञा 
प्रवृत्तियो का विश्लेषण किया गया है। विश्वविद्यालयों की उच्च ग 
के विद्यार्थियों, विशेषतः प्रभाकर के परीक्षाओं के लिए "आवश 
ही नही समित APSE प्तक, 40,२६2 मल्य २) मात्रा 
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इस पुस्तक के विषय में 


जिन विषयों . पर इस पुस्तक में प्रकाश डालने का यत्किचितू 
प्रयत्न किया गयां है, उन पर संस्कृत में अगणित बडे-छोटे पाण्डित्य- 
gu ग्रन्थ रचे जा चुके हैं; हिन्दी में भी तद्विषयक सुन्दर कृतियो 
का बाहुल्य है | यह जानते हुए भी इसको प्रकाश में लाने की 
आवश्यकता क्यों पड़ी ? इन पंक्तियों के लेखक को, परमात्मा के 
असीम अनुग्रह से, कुछ लोगों को इन विषयों के पढ़ाने का सुअवसर 
कुछ वर्षा से मिल रहा है । उसे उन विद्यार्थियों की कठिनाइयों से 
प्राय: नित्य परिचय मिला करता हैं। उनके दूर करने की यथा- 
शक्य चेष्टा वह सदेव कक्षा कें भीतर और बाहर किया करता है। 
प्रस्तुत पुस्तक उसकी अधिक संख्यक विद्याध्ययन करने वाले 
नवयुवकों को काव्य के आङ्गोपाङ्ग सम्बन्धी विषयों को सममाने 
की इच्छा के फल-स्वरुप प्रकाशित हो रही है। इस कार्य में 
कदाचित्‌ वह कुछ लोगों को सहायता पहुँचा सके | 

इस पुस्तक में आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के अनुसार उदाहरणों 
के द्वारा काव्य-संबन्धी विविध विषयों को समझाने का प्रयत्न किया 
गया है | उनकी संख्या की अधिकता से यद्यपि पुस्तक का कलेवर 
कुछ बढ़ सा गया है, तथ.पि विषय को भली-भाँति सुबोध बनाने के 
अभिप्राय से ऐसा जान-बूकक़र किया गया है । हमारे यहाँ की 
प्राची न शिक्षा-विधि में मेघा ओर धारणा दोनों शक्तियों के विकास 
का निरन्तर ध्यान रखा जाता था। परन्तु आजकल नवयुवकों को 
यदि घुमा फिरा कर भी 'रटने' काँ संकेत किया जाता है, तो उन्हें 
बुरा मालूम होता है । वे, इसी कारण पुस्तकों पर ही सदेव निर्भर 
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करते हैं, अपने मस्तिष्क पर विश्वास नहीं के बराबर -करते हैं। | 
इसका कारण चाहे जो भी हो, स्थिति कुछ ऐसी ही है । अतः | 
इस पुस्तक में इस प्रकार की कोई बात बतलाने की चेष्टा नदीं की | 
गई जिससे उसमें रटने की वू आवे | इससे जहाँ तक हो सका है | 
मैंने विषय को पूर्णरूपेण स्पष्ट करने का यत्न किया है। ऐसा करने | 
में प्राचीन एवं अर्वाचीन पुस्तकों से विना किसी संकोच के सहायता | 
ली है | एतदर्थ उनके रचयिताओं के प्रति में हार्दिक कृतज्ञता प्रकर ' 
करता = । 

हिन्दी के मान्य विदान्‌ श्रद्धेय पण्डित रामचन्द्र जी शुक्कने | 
इस पुस्तक को देख कर कई स्थला पर जो परामश दिये हें, ओर 
काव्य के कुछ सिद्वान्तों के संबन्ध में जो स्पष्टीकरण क्रिया है | 
उससे मैंने पूरा लाभ उठाया है। शुक्त जी को शाठ्दिक धन्यवाद्‌ | 
देने भर से Bh अपने हृदय के भावों का पूणे प्रकाशन करने का | 
अवसर न मिलेगा | अतः उनके प्रति अपनी कृतज्ञता सन में ही 
रखता हूँ | 

इस पुस्तक में आकार की सीमा ने सदेव ओर भी अधिक 
बिस्तार से समाने की प्रइत्ति के माग में रोडे डाले हे | इस पर 
भी रस, शब्द, शक्ति, गुण, अलंकार, छन्द आदि कविता के 
आवश्यक अंगों पर यथा-संभव थोड़ा-थोड़ा प्रकाश डालने को 
चेष्टा की है । इसमें विषय को स्पष्ट करने का जो ढंग स्वीकृत हुआ 
है उसके अतिरिक्त में इस पुस्तक की किसी बात में मौलिकता का 
दावा नहीं करता! मैंने तो संस्कृत ओर हिन्दी कें विस्तृत साहित्यः 
ma सम्बन्धी ग्रन्थों की बातें समने का प्रयत्न मात्र किया है; 
A उदाहरण स्वरूप मैंने जो अवतरण चुनने की कोशिश की है वे. 


इस विषय की अन्य पुस्तकों में से यथा-संभव नहीं लिये । 
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अपनी शक्तियों की सीमा अच्छी तरह जानते हुए भी मेंने 
ऐसे गम्भीर विषय को, सो भी इतने कम प्रष्ठों में, बोधगम्य बनाने 
का दुस्साहस किया है । मेरा यह कार्ये विद्वानों-द्वारा कैसा सममा 
जायगा और विद्वान्‌ बनने के लिये सचेष्ट छात्रों का कहाँ तक 
पथ-प्रदशेक या सहचर बन सकेगा--इसका निणेय करना न तो 
मेरा काम है, ओर न अधिकार ही । यदि यह किसी काम का हुआ 
तो अपनाया जायगा ही और यदि इसमें कुछ नवीनता, विशेषता 
या उपयोगिता न हुई तो यह आप से आप नष्ट हो जायगा; कारण, 
इस संघर्षमय जगत्‌ A सबसे शक्तिशाली वस्तु का ही बच सकना 
त्रिकाल अबाधित प्रकृत सत्य है । यदि कोई सज्जन इसकी कमियों, 
त्रुटियों आदि की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की कृपा करेंगे 
तो में उनकी सत्सम्मति से लाभ उठाउँगा । 


श्रीरामबहोरी शुक्क 
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१--विषय प्रवेश 

सुन्दरता से हमारा स्वाभाविक अनुराग है. । यदि कोई सुन्दर, 
वस्तु हमारे सामने आती है तो हम आप-से-आप 

कविता का उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं । हम बगीचे 
आकर्षण में घूमते समय कोई बढ़िया फूल देखते हैं; 
राह में कोई सुन्दर शरीर वा मुखाकृति वाला 

व्यक्ति देखते हे; नगर के किसी भाग में किसी इमारत की 
कारीगरी देखते हैं; मन्दिर में भगवान्‌ की प्रस्तर-निर्मित aa 
देखते हँ; चित्रशाला में किसी चित्रकार की तूलिका की सफाई 
के फलस्वरूप कोई चित्र देखते हे; अथवा सृष्टि का कोई अन्य 
पदार्थं जहाँ कहीं देखते हैं, यदि उसमें सुन्दरता होती है, तो इस 
ज़माने के व्यस्त ओर बहुधन्धी जीवन में भी सौ काम छोड़ कर, 
थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। उसे देखकर जिस आनन्द का 
अनुभव करते हैं; उसको लाख चेष्टा करने पर भी ज्यों-का-त्यों: | 
न तो वाणी से कह संकते हैं ओर न लेखनी द्वारा लिख सकते हैं । 
- ठीक इसी प्रकार का रुचिकर अनुभव हम किसी मनोरंजक 
उक्ति या बात को सुनकर किया करते हैं। जब कोई मनोहर कथन 
हम सुनते या पढ़ते हैं तब हमारे कान या हमारा मन उसकी ओर 
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स्वत: खिंच जाता है और साधारणतया किसी बात को दुबारा 
सुनने या पढ़ने से जैसे विरक्ति हमें होती हैं, वैसे उस सुन्दर बात 
को बार-बार सुनने या पढ़ने से भी नहीं होती, उलटे उससे हर 
बार नया आनन्द मिलता है | इस प्रकार का कथन चाहे गद्य में 
हो, चाहे sage के नियमानुसार पद्य में, सुनाई पड़ते या दिखाई 
देते ही हमारे हृदय में एक अनिवेचनीय गुदगुदी पेदा कर देता है। | 
इसके विपरीत जब हमें कोई असुन्दर या ओडी बात सुनाई पड़ती 
या लिखी दिखाई देती है तव हमारा जी उसकी ओर से सहज- | 
प्रेरणा से aat हट जाता है | दूसरे शब्दों में, हम चाहे अपने ' 
निर्णय करने का कारण वता सकने में समर्थे हों या असमर्थे, किंतु | 
किसी भी उक्ति को सुनते या पढ़ते ही हम तुरन्त यह बता सकते 
हैं बह अच्छी है अथवा बुरी 1 सुन्दर, प्रभावशाली, हृदयस्पशी 
ओर आकर्षक उक्तियाँ “कविता? कहाती हैं। इसलिए किसी भी 
कथन को, हम आसानी से जान लेते या वता देते हैं कि वहू | 
कवित्वपूर पूणे है अथवा नहीं; किन्तु जव हमारे सामने कोई ऐसा ' 
व्यक्ति आ पहुँचता है, जिसकी मनोद्रत्ति आम जेसे स्वर्गीय फल | 
का स्वाद लेने की ओर नहीं होती, किन्तु पेड़ों को गिनने, उनकी | 
- जाति निर्णय करने या उनके फलने का काल निश्चित करने की ' 
ओर होती है तब बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है । जिस प्रकार 
हम सब जानते हैं कि सौन्दये क्या है, प्रेम क्या है अथवा इस 
संपूर्ण संसार का नियमित रूप से संचालन करने वाला इश्वर क्या 
है, किन्तु इनमें से किसी का शब्दों के द्वारा पूरा वणन नहीं कर 
पाते, उसी प्रकार यह जानते हुए भी कि किस उक्ति को कविता- 
मय कह सकते हैं, कविता क्या है ??-यह पूण रूप से अभिव्यक्त | 
नहीं कर सकते । 
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इस आसमर्थता के होते हुए भी अपने ज्ञान, अनुभव या मनो- 
विचार में किसी नियमित व्यवस्था का पता लगाने की मनोवृत्ति 
भी हमारी सहजात है। इसी के कारण सव देशों में ओर सब 
कालों में कुछ लोग वे नियम खोजने ओर निश्चित करने में तत्पर 
रहे हैं, ओर हैं, जिनका प्रयोग करके यह जाना जा सके कि कोई 
कथन-विशेष कविता कहला सकता है वा नहीं, अथवा किन-किन, 
बातों के होने से कोई कथन कवित्वपूर कहा जा सकता है । 
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रुचि अथवा समझ की विमिन्नता के कारण इस देश के तथा | 
अन्य देशों के अगणित साहित्य-शाख्रियाँ ने | 

कविता का कविता की जो परिभाषाएँ लिखी हैं उनमें भी. 
स्वरूप मिन्नता है। कुछ लोगों ने सुनने में प्रिय शब्दों के | 
समुदाय को कविता कहा है, कुछ ने शब्दों के 

अथे की रमणीयता को काव्य का लक्षण माना है; ओर कुछ लोगो 
ने शब्द ओर अथे दोनों की सुन्दरता से युक्त कथन को काव्य ' 
का नाम दिया 2) इस अन्तिम विचार वाले लोगों की समम में | 
कविता के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी भाषा में प्रकट की | 
जाय जो साधारणतया व्यवहार में आने बाली भाषा से अधिक | 
सुन्दर, संस्कृत और गठी हुई हो और जिसका अथे भी रमणीक | 
ओर आनन्दप्रद हो । वह केवल अवण-सुखद या मनोरंजक हीन, 
हो, अर्थ की मनोहरता से भी युक्त हो । दूसरे शब्दों में निर्दोष) | 
गुणपूर्ण, अलंकृत और मनोहर अथे-समन्वित वाक्य को काव्य | 
कहते हें । कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इनमें से यदि अन्य | 
विशेषताएँ हों किन्तु अलंकृति ( सजावट) न भी हो तो भी काव्य | 
हो सकता है । कहने का तात्पये यह है कि प्रकट या शीघ्र ही जान | 
पड़ने वाला अलंकार न होने पर भी अन्य गुणों के होने पर | 
किसी उच्छ, मपू, हो, सकता है लेकिन इस परिभाषा गे 


| 
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काव्य के पूणे रूप का बोध नहीं होता । कविता का काम है हमारे 
विचारों का परिष्कार करके उन्हें उच्च बनाना, हमारे हृदय को 
अनिवेचनीय आनंद देना और साथ ही हमारे हृदय में ऐसी 
भावना उत्पन्न करना ओर सदा बनाये रखना कि जिसके द्वारा 
हमारा सृष्टि के अन्य संपूर्ण चेतन-अचेतन पदाथों से एक प्रकार 
का आत्मिक संबंध स्थापित हो जाय | किंतु यह भावना हम में 
तभी जागरित होगी जब कविता सरल ओर सरस शब्दों में हो, 
एवं उसमें रूप-सोष्ठव हो । इसलिए सरल, सुंदर ओर सरस 
वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त ऐसे विचारों को कविता की संज्ञा दी 
जा सकती है जो श्रोता. या पाठक के हृदय में वही भाव उत्पन्न 
करने में समथै हों, जो उनके निर्माता के हृदय में उठे थे ओर 
जिनके सहारे वह अहंभाव से विरक्त होकर सजीव ओर निर्जीव 
सभी पदाथों से आत्मैक्य का अनुभव करे | काव्य-विषयक इस 
धारणा को संक्षेप में यों कह सकते है सरल और सरस शब्दों में . 
व्यक्त, मन को मुग्ध करने वाले ऐसे उच्च भावों को कविता कहते 
हैं जिनसे हमारे विचार देश या काल की सीमा को लाँघ कर ' 
विश्वमेत्री का अनुभव करने वाली उदारता से समन्वित हो जायें । 
इस परिभाषा का विश्लेषण करने पर विदित होता है कि 
(१) कविता का विषय ऐसा होना चाहिए जो मानव-हृदय पर 
प्रभावशाली हो ओर जिसके द्वारा उसमें से पशुत्व का अंश-- 
_ अहंभाव--निक्रल कर उसमें सच्चे मनुष्यत्व-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व का 
भाव ग्रतिष्ठित हो जाय तथा (२) जो ऐसे शब्दों में, ऐसे ढंग से 
प्रकट किया जाय कि अपनी ओर मानव हृदय को खींच सक्ने, उसे 
मोह सके ओर उसमें ऐसा आनंद पेदा कर सके, जो संसार के 
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इन बातों को सामने रख कर किसी रसात्मक वाक्य को चाहे | 

वह गद्य में हो चाहे पद्य में, कान्य कह सकते | 

गद्य, पद्य, सुक्ति हैं। परंतु हमारे देश में यद्यपि पहले भी गद्य में 
और कविता अपने भाव प्रगट करके उनको गंथों में रक्षित 
रखने की प्रथा थी तथापि लोग अधिकतर पद्य 
में ही अपनी भावाभिव्यक्ति छोड गये हैं। इसी कारणा प्राचीन समय 
में जहाँ किसी कथन को काव्य के नाम से अभिहित करना पड़ा है 
वहाँ उसके लिए पद्यात्मक होना आवश्यक-सा माना गया है। इधर 
गत शताव्दी से हमारे यहाँ भी पाश्चात्य देशों की भाँति गद्य में 

भाव-व्यंजना की जाने लगी है | इससे यदि गद्यात्मक वाक्य में | 

कवित्व के सब उपादान पाये जाय तो उसे गद्य-काव्य कहा जाता | 

है | अब रहा पद्म में अभिव्यक्त वाक्य | सो परंपरा से हमारे यहाँ. 
काव्य कहे जाने वाले ग्रन्थों के पद्य-बद्ध होने से साधारणतया पद्य 
ओर कविता एक दूसरे के पर्याय-वाचक-से हो गये हैं । परंतु 
वास्तव में सभी पद्यमय वाक्य कविता के पवित्र नाम के अधिकारी 

नहीं । उन्हें कविता कहलाने का गौरव केवल उसी दशा में मिल | 

सकता है जब वे कविता के ऊपर वतलाए हुए लक्षणों से 

समन्वित हों | 


“भोजन बनाओ, अब उठो 


निज काये साधो, सब उठो 
तुमको अभय-दायक वचन मैंने दिये |”? Í 
यह वाक्र्य-समुदाय पद्य ही कहा जायगा, इसमें छंदः-शास््र के | 


प्रोफेसर श्री रामकृष्ण ge शिलामुखी' जी ने इसे 'गद्य-सुक्त्क' | 
का नास दियएह्टैd Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 
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नियमों का पूर रूप से पालन हुआ है सही, परंतु इसमें कोरी 
तुकवंदी के अतिरिक्त, हमारे हृदय को वक्ता के मनोभावों से ओत- 
प्रोत करने की शक्ति नहीं | 

इसी प्रकार--- 

कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय | 
यहि खाये बौरात है afe पाये बोराय ॥ 

से. 'कनक” शब्द के 'सोना? और 'धतूरा? दो अर्था के कारण 
शाव्दिक चमत्कार प्रदर्शित करते हुए कवि ने निस्संदेह एक 
सांसारिक सत्य को सुंदर ढंग से प्रकट किया है | कितु इस दोहे 
को सुनकर हम कवि के दो भिन्न अथे वाले परंतु एक ही रूप वाले 
शब्द के प्रयोग-चातुये पर ही प्रसन्न होकर रह जायेंगे । इस कथन 
से हमारी अंतरात्मा को कोई स्थायी और नित्य नया होने वाला 
आनंद न मिलेगा । इससे इस प्रकार के वाक्य को पद्य न कह 
कर 'सूक्ति' कहेंगे | 

परन्तु जब हम राम ओर लक्ष्मण के साथ वन-यात्रा करते 
हुए सीता को जमुना पार करने के अनन्तर गाँव की भोली-भाली 
feat के राम का परिचय पूछने पर तुलसीदास जी के शब्दों में, 
इस चौपाई द्वारा उनका और अपना संबंध बताते हुए देखते हैं-- 

बहुरि बदन-बिधु अंचल cin, पिय तन चिते भोंह करि बाँकी । 

खंजन मंजु तिरीछे नेननि, निज पति तिनहिं कहेउ सिय सैननि ue 


#अथ--फिर अपना सुख-चन्द्र अंचल के छोर से उक कर, अपने 
प्रियतम (श्रीराम) की ओर तिरछी ale करके सीता जी ने खंजन पक्षी 
$-a नेन्नों से, तिरछी निगाह से,--कनखियो. ले--देखते हुए उन्हे 


९ इशारे से) अपना पति बतळा दिया | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तब हम केवल आये-मर्यादा की प्रतिनिधि-स्वरूपा सीता को अप) 
पति की उपस्थिति में उनका नामोचारण करने से विरत ही नहीं 
देखते, किन्तु पति के समीपस्थ होने से भारतीय महिला को ज्ञे 
स्वाभाविक लज्जा लगती है उसको भी प्रत्यक्ष देखते हैं. । इतना ही 
नहीं, सीता की सब के सामने अपने पति का परिचय देने की 
चतुरता भी हमारे हृदय पर अपना प्रतिवि डालती है । शन 
की कोमलता के साथ इस चोपाई के द्वारा जो स्पष्ट चित्र aR 
अंकित करता है वह देश ओर काल के प्रभाव से परे, चिरस्थायी 
है। यदि यह बात सीता ने रास के साथ एकान्त सें की होती तो. 
हिन्दी के रीति-कालीन कवियों की भाँति इसमें 'संभोगश्शंगार का 
नग्न चित्र सात्र होता, कोई विशेषता न होती । परन्तु यहाँ बात 
ऐसी नहीं है | ग्रामबालाओं के मध्य सीता जी की यह चेष्टा कुछ 
वधू की-सर्यादा की--मनोमोहक व्यंजना है । इसी से जितनी 
बार ही यह चौपाई पढी जाती है, एक नये आनन्द की लहर हृदय 
में उठा देती है | इसी प्रकार की उक्तियाँ वास्तव में “कविता 
कहलाने की अधिकारिणी हे । | 
इस प्रकार पद्य, सूक्ति ओर कविता का अंतर जान लेने पर 
यह उचित प्रतीत होता है कि काव्य के अन्तगत 
काव्य के भेद-- जितने प्रकार की रचनाएँ हो सकती हों उनका 
गद्य,पद्यऔर चम्पू भी आवलोकन कर लिया जाय | जेसा ऊपर कहा 
जा चुका है“कान्य'के अंतगेत केवल उन्हीं रचनाओं 
< की गणना चम्पू में होती है जिन में कवित्व का मूल-तत्व ( जिस 
का विवेचन ऊपर किया जा चुका है ) वर्तमान हो। ऐसी रचनाएं 
पद्य और गद्य दोनों में हो सकती हैं । जिस प्रकार श्रीमेथिलीशरण 
गुप्त का “जर्ष AY घ्या मह्यक्रत्रि.त्तस्री. क्ला “रामचरित मानस 
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काव्य हैं उसी प्रकार श्रीवियोगीहरि कृत “तरङ्गिणी? या 'अन्तर्नाद' 
अथवा श्रीरायक्ृष्णदास विरचित 'साधना’ ओर "भाबुक भी 
काव्य हैं । कुछ परंपरा के अनुयायी केवल पद्यात्मक रचनाओं को 
ही काव्य मानते हैं; परन्तु ऐसा करके वे आकार को, बाहिरी ढाँचे 
को, प्रधान सान लेते हैं; आत्मा की--कविता के गुण को--उपेक्षा 
कर बेठते हैं। ae ठीक नहीं । वास्तव में कविता के गुणों से युक्त 
कथन को चाहे वह पद्य में हो चाहे गद्य में, काव्य कहना अधिक 


युक्तिपूण है। परन्तु कुछ रचनाएँ ऐसी मी हैं जो गद्य ओर पद्म 


दोनों में होती हैं। श्रीवियोगीहरि-रचित “साहित्य विहार ओर 
“प्रेसयोग? तथा श्रीजयशंकर ‘cee’ के 'चित्राधार' में संग्रहीत 
agi’ और ‘aed’ इसी कोटि की कृतियाँ हैं | ऐसी रचनाओं 
को सिश्रक्राव्य' यां “चम्पू? कहते हैं । 
प्रयोजन को दृष्टि से काव्य के दृश्य और अन्य दो भेद किये 
जाते हैं । दृश्य काव्य वे कहलाते हैं जिनमें वण्ये 
रश्रव्य कथानक का अभिनय ( किसी अवस्था का देह, 
वचन, वेषभूषा ओर शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा 
किया गया अनुकरण ) किया जा सके । दृश्य काव्य को "रूपक? 
भी कहते हैं । क्योंकि इस में अभिनेता दूसरों का रूप धारण करके 
अपने में उनका आरोप क्रिया करता है । दर्शेक-गण उसे थोड़ी देर 
के लिए वही व्यक्ति समझ लेते हैं जिसका अभिनय वह करता है। 
श्रव्य काव्य वे हैं, जो केवल सुने या पढे जा सकें, जिनका 
अभिनय न हो सके | दृश्य काव्य पढ़े या सुने न जा सकते हों-- 
ऐसा नहीं, :किन्तु उनका असली आनन्द तभी आता है जब उनका 
अभिनय रंगशाला में किया जाय। राजा लच्मणसिंह द्वारा अनू- 


दित “अभिज्ञान शाकुन्तक',भूरतेन्द॒ RAR A सित्य-हरिचन्द्र) 
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भारत-दुदेशाः आदि अथवा ओजमगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द? क 
प्रताप-प्रतिज्ञा', श्री प्रसाद” विरचित “अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त' J- 
“स्कदगुप्न' इत्यादि पुस्तकों का आनन्द सुनने या पढ्ने से कम नह 
आता, परन्तु जब इनम AWM कथानक हम आभनताओ के Fy 
खेला जाता देखते È तब इनका आनन्द सुनने या पढ़ने की shy 
कई गुना वढ़ जाता श्य काव्य के अन्तगेत 'रूपक' sy 
उपरूपक? आते हैं जिनमें से रूपक के दस और उपरूपक है, 
अठारह सेद & होते हैं. नाटक” शब्द का प्रयोग हमारी भाषाओं 

& रूपक के दस भेद ये ह: | 
(१) नाटक--इसकी कथा इतिहास-प्रसिद्ध होती है, कविकलि 
नहीं | इसका नायक धीर, गम्भीर, उदात्त, प्रतापी, गुणत्रान्‌ , 
राजर्षि या कोई दिश्य या दिव्यादिव्य पुरुष होता है। इसमें प्रधान रह . 
वीर या शगार होता है, अन्य रस इनमें से किसी एक प्रधान रस डे 
अंग होकर आते हैं। इसमें पाँच से ds दस तक अंक होते हैं| 
( पाँच से अधिक अंक वाले नाटक को महानाटक कहते हैं )। इसके औँ: 
उत्तरोत्तर छोटे होने चाहिए | |. 
(२) प्रकरण--इसकी कथा लौकिक एवं कवि-कल्पित होती है। 
इसमें प्रधान रस श्टंगार होता है, और नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथव : 
वेश्य होता है। वह धर्म, अथं और काम में परायण धोर होता है तथ 
विघ-बाधाओं का सामना करते हुए वह सफल- मनोरथ होता है | 
नायिका कहीं कुलकन्या होती है, कहीं वेश्या और कहीं दोनों होती हैं| ' 
इसमें तीसरा भेद धूत, जुआरी, विट, चेटादि पात्रों से युक्त होता है 
अन्य बातों में यह नाटक के समान ही होता है | i 
(३) भाण--इसमें धूता का ही चरित्र अनेक अवस्थाओं से i 
दिखाया जात है? ”इससिं'एक ही-अंक' औौर एक ही पात्र होता है। | र 
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À पक? के अथे में होने लगा है, परंतु वास्तव में यह 'रूपकः के 
पै पात्र कोई बुद्धिमान्‌ विट होता है । वह रंगमंच पर अपनो या औरों 
|| की अनुभूत बातों को कथोपकथन के रूप में 'आकाशभाषित' ( स्वयं 
ही पूछता और स्वयं उत्तर देता हुआ ) के द्वारा प्रकाशित करता है । 
| इसका भी कथानक कल्पित होता है | 
h (४) प्रहसन--यह भी भाण के ही समान होता है; पर इसमें 
कै! . 
५ हास्य-रस की अधिकता रइती है । इसमें सन्यासी, तपस्वी, 
पुरोहित, sagas, कंचुकी आदि की नायक के रूप में योजना की 
जाती है 
त (५) डिस--इसकी कथा पुराण या इतिहास प्रसिद्ध होती है। 
ge माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्तादिको की चेष्टा तथा 
प उपरागो ( सूय-चन्द्र-प्रहण ) आदि के वृत्तान्त से पूणं रहता है। इसमें 
रोदरस अधान होता है तथा शान्त, हास्य और शगार के अतिरिक्त 
र| अन्य उसके सहायक | इसमें चार अंक होते हैं, प्रवेशक नहीं होते । 
॥ देवता, गन्धव, यक्ष, राक्षस, महोरग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यन्त 
| उद्धत सोलह नायक इसमें होते हें । 
ह| (६) व्यायोग--इसका भी आख्यान पुराण या इतिहास-प्रसिद्ध 
ब होता है, पर इनमें नायक धोरोद्धत राजर्षि अथवा दिव्य पुरुष होता 
M21 इसमें पात्रों की अधिकता होतो है, पर वे सब के सत्र पुरुष होते 
म हैं, एक भो खी पात्र नहीं होता । इसमें युद्ध होता है, पर खी के कारण 
| नहीं । इसमें एक हो “अंक होता है, जिसमें एक ही दिन का वृत्तान्त 
| होता है । 
(७) समवकार--इसकी कथा इतिहास की कोई ऐसी घटना 
| होती है जिसका सम्बन्ध देवताओं और असुरो से होता है । इसमें 


बा. तीन अंक होते हें,०ओर?बास्द/देवासुर व्यायक/७०७त्येक नायक का 
f 
|| 


A 
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दस भेदों में से एक है | इसका कारण यह है कि उसमें नाट्य शः 
Rr ३ ‘ 
फल प्रथक्‌ ही होता है । इसमें वीर रस प्रधान होता है, जिसकी पु : 
अन्य सब रस करते हैं | | 
(दो बीथी--इसमें एक ही अंक होता है और कोई एक gE, 
उत्तम, मध्यम या अधम--नायक कल्पित कर लिया जाता है। "मा! 
को भाँति gai भी amaa के द्वारा उक्ति-प्रयुक्ति होती 
इसमें शगार रस की अधिकता रहती है | 
(8) इहामृग-इसका वृत्तान्त मिश्रित, अर्थात्‌ कुछ tah : 
और कुछ कल्पित होता है। इसमें नायक और प्रतिनायक प्रहि 
धीरोद्धत मनुष्य या देवता होते हैं | इसमें एक ही अक्र होता है। ' 
(१०) अंक या उत्स्लृष्टिकांक--इसमें एक ही अंक होता है | नाह ' 
साधारण पुरुष होता है । इसका gaia प्रख्यात होता है । कविस्‌ 
को विस्तृत कर देता है । इसमें स्त्रियों के विलाप की प्रचुरता रहती। 
सी से करुण रस की भी प्रदानता रहती है l 
उपरूपक-- | 
(१) नाटिका--इसमें चार अक्र होते हैं। अधिकांश पात्र खियाँ हो» 
हें । नायक धी ललित राजा होता है । नायिका रनिवास से संबंध रह 
वाली या राजवंश की कोई गायन पटु अनुरागवतो कन्या होती है। | 
(२) त्रोटक--इसमें पाँच, सात, आठ, या नौ अंक होते हैं st 
अंक में विदूषक का व्यापार रहता है। शगार रस प्रधान होता है। 
(३) गोष्ठी--इसमें एक हो अंक होता है । पाँच-छ: feat थै 
i-ga मनुष्यों का व्यापार रहता है | वासनामय ( काम ) Am i 
प्रधानता रहती है | 
(0) GREG RTA STI है । इसमे ग्या 


4 
# 
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॥ से सम्बन्ध रखते बाले सभी लक्षण पाये; जाते हैं ओर उसमें सभी 
रसों का समावेश हो सकता है | 
y रस. रहता है.। इसके अंकों को 'जवनिका' कहते हैं, अन्य बातें नाटिका 
। के सदश होतो हैं। 
यु, (४) नाव्यरासक--इसमें एक ही अंक होता है | am सहित 
॥ दास्य रस प्रधान रहता है। नायक उदात्त, उपनायक पीठमद तथा 
३ नायिका वासकसजा होती है । 
। (À) प्रस्थानक--इसमें दो भक होते हैं । नायक दास और उप- 
हि नायक हीन BVT होता है | नायिका दासी होती है । 
॥ (७) उल्लाप्य--इसरमे एक as, दिव्य कथा, धीरोदात्त नायक, 
तथा हास्य, रंगार एवं करुण रस होता है । कुछ छोग इसमें तीन अंक 
p मानते हँ । दै 
3 (प) काव्य--इसमें एक अंक और हास्य रस होता 21 गीतों की 
| नुता होती है । 
(६) रासक--इसमें भी एक ही अंक होता है, पाँच पात्र होते हैं, 
। सूत्रधार नहीं होता | नायिका प्रसिद्ध और नायक मूर्ख होता है इसमें 
y .उदात्तभाव उत्तरोत्तर प्रदर्शित किये जाते हैं । 
है (१०) प्रेंखण --इसमें भी एक अंक होता है । नायक हीन पुरुष 
होता है । इसमें सूत्रधार नहीं होता । नांदी तथा प्ररोचना नेपथ्य से 
३ पढी जाती है । 
। (११) संलापक--इसमें तीन या चार अंक होते हैं । नायक पाखंडी 
| होता है । aime और करुण रस नहीं होते। नगर का घेरा, संग्राम आदि 
का इसमें वर्णन रहता है। 
| (१२) श्रीगदित--इसमें कथा प्रसिद्ध होती है यह एक अंक का 


होता दै । नायक शीरोदाज और नामिका ASUS ALG । 


N 


ta 
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अन्य काव्य को, शेली-भेद से, गद्य ओर पद्य दो विभाग 
में बाँटा जा सकता है। गद्य काव्य के अन्ती 
श्रव्य काव्य के AT कथा-कहानी, आख्यायिका, निबंध, 
आदि आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी रचना 
ZEAN क 
(१३) शिल्पक--इसर्मे चार अंक होते हैं । शान्त ओर हास्य; 
अतिरिक्त अन्य रस होते हैं ! नायक ब्राह्मण होता है। इसमें सर 
सुरदे आंद का वणन रहता हैं | | 
(१४) विलासिका-यह रंगार बहुछ,एक अंक वाळी,विदूपक विद. 
पीठमदं से विभूषित, हीनगुण-नायक से युक्त, थोड़ी झथाबाली होतो है। 
(१५) दुर्मेल्लिका-इस में चार अक होते हैं | पहले अंक में द्वि. 
की क्रीडा, दूसरे में विदूषक का विलास; सें disag का fee 
व्यापार और चोथे सें नागरिकों की क्रीडा रहती है ! इन चारों अंकों बन. 
व्यापार क्रमशः ६, १०, १२ और २० घड़ी का रहता है | इसमें पुर 
पात्र सब चतुर होते हैं, पर नायक छोटी जाति का होता है । 
(१६) प्रकररिका--इसमें नायक व्यापारी होता है । नागिग्र ` 
उसको सजातीया होती है । शेष बातों में यह प्रकरण” सदृश होती है। 
(१७) हल्लीश--इसर्मे एक ही अंक होता है । सात से दस a 
खियाँ होती हें और एक उदात्त वचन बोलने चाळा पुरुष रहता है । इस 
गाने, ताल और ल्य अधिक होते हैं । | 
(१८) भाणिका--इसमें भी एक ही अंक होता है । नायक मन्दम 
तथा नायिका उदात्त होती है | | 
इन सब रूपक और डपरूपकों की प्रकृति यद्यपि नाटक हो | 
तथापि इन में औचित्य के अनुसार यथासम्भव नाटक के अंगों 
समावेश होतएै०। Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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| भी आती हैं जिन्हें किसी अन्य अच्छे नाम के अभाव में, 'गद्य- 
। काव्य! या गद्य-मुक्तक' कहा जाता है । पद्य-काव्य के प्रबन्ध को 


दृष्टि से (१) मुक्तक आर (२) प्रबंध, ये दो मेद किये जाते हैं। 


| भुक्तक' काव्य ऐसी छन्दोबद्ध रचना को कहते हैं जिसके एक 
| छन्द का भाव दूसरे से 'मुक्त' या निरपेक्ष? हो। मीरा के पद, बिहारी 

| तुलसी, वन्द, रहीम या वियोगीहरि की सतसई के दोहे मुक्तक 
| काव्य के उदाहरण हैं। प्रबन्ध-काव्य में कोई कथानक धारा-वाहिक 


' रूप से वर्णित होता है | उसके छंद परस्पर सम्बन्धित होते हैं 


A 
| तो उनका भाव पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता । ‘awa’ में एक ge 
३ अपने तई पूर्ण होता है, प्रबन्ध में नहीं | तुलसी का “रामचरित 
) A A sta ~ 
| मानस’, जायसी का 'पद्मावत', हरिओध का “प्रेय-प्रवासः, मेथिली 


द 

ष 
T 
a 
रा 


क्‌ 
i 
त 


a 


वे एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते । यदि ऐसा किया जाय 


| शरण का “साकेत? या “जयद्रथव॒ध' प्रबन्ध काव्य के उदाहरण हैं। 


प्रवन्ध के विस्तार की दृष्टि से प्रबन्ध-काव्य के भी दो भेद किये 
जाते हैं:--(१) खंड कान्य और (२) महाकाव्य | 

प्रबन्ध काव्य खंड काव्य में मानव-जीवन के किसी एक अंश 
के भेद, का वर्णेन होता है, उसकी संपूणे व्यापकता का 


। खंड काव्य, नहीं | मेथिलीशरण के 'जयद्र्थ-वध', 'पंचवटी", 


महाकाव्य विरहिणी ब्रजांगना,“बकसंहार', 'वनवैभव' आदि, 
रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक',' मिलन” और “स्वप्र? 


॥ अथवा सियारामशरणागुप्त का सोयैविजय' खंड-काव्य है | महा- 


| 
al 
| 


काव्य में जीवन का विस्तृत और पूणे बर्णन होता है । # उसमें 


साहित्य दपण? में महाकाव्य का लक्षण यह मामा गया है-- 


इसका नायक देवता या सइंश-जात क्षत्रिय होता है | इसका प्रधान रस 
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कता भी अधिक रहती है । तुलसी का “रामचरितमानस! sh 
रामचरित उपाध्याय का 'रामचरित-चिन्तामणि? महाकाव्य हैँ। | 
इन भेदों के अतिरिक्त रमणीयता के अघ्ुसार, काव्य के तीन 
प्रकार माने जाते हें | जिस कविता में शब्दों पे 

ध्वनि, गुणी भूत साधारण अर्थे की अपेक्षा उनसे निकलने वाते. 
व्यंग्य और चित्र व्यंग्य सें अधिक चमत्कार हो उसे ध्वनि-काच' 
या अलंकार काव्य कहते हें । जेसे राम ने जटायु से कहा हि. 
'सीता-हरण समाचार स्वगे में जाकर मेरे पिता 

(दशरथ) से न कहना, यदि सें राम हूँ, तो स्वयं रावण अपने कुल- 
सहित आकर (यह समाचार उनसे) कहेगा?* | इसमें व्यंग्य यह है 


zian, वीर या शान्त होते है । अन्य रस भी होते हैं, पर वे गौण होते 
हैं । कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध सज्न-सस्वन्धिनी होती है | घम 
अर्थ, काम मोक्ष--इनर्मे एक उसका फल होता है । आरंभ में आशी. 
चाँद, नमस्कार या वण्यवस्तु-निर्दुश होता है | कहो Gat की निन्दा और 
amit का गुण वर्णन होता है न बहुत छोटे न बहुत बड़े आउ a 
अधिक सग होते हैं । उनमें प्रत्येक में एक ही छंद होता है, किन्तु ai 
का अन्तिम छंद भिन्न होता है | इसमें सन्ध्या, सूर्य, चंद्रमा, UA AA 
अन्धकार, दिन, MATS, मध्याह्न, BNA, qa, ऋतु, वन) समुद्री 
संयोग, वियोग, मुनि, स्त्रगं, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र 
प्रेम, अभ्युदय, आदि का यथासंभव सांगोपांग वर्णन होता है। | 
Salat हरन तात जनि कहेड पिता सन जाइ। | 

जो में राम तो कुछ सहित कहिहि दसानन आइ ॥ | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ( रामचरित मानस) 


१ ॥ 
री : 3 


ध्वनि, TRAE A PRE AAT ऱ्य जलकारनकाऱचा and eGangotri १७. 


' कि में रावण उसके कुल-समेत मार डालूँगा । वह सपरिवार स्वगै 
। जायगा । इस प्रकार मैं उससे सीता के हरने का बदला लेकर 
| अपने स्वगेस्थ पिता को दिखा दूँगा कि मैं उनका सपूत हुँ । तभी 
| मेरा नाम, राम, भी सार्थक होगा | इस ध्वनि के कारण इस उक्ति 
| में राम के शौय की पूरी झलक देखने को मिलती है । इससे एक 
| विशेष आनन्द का संचार होता है । 


जहाँ व्यंग्याथे की प्रधानता न हो या शब्दों का साधारण अर्थ 


। ओर व्यंग्याथे दोनों ही समान हों या व्यंग्याथ साधारण (ara) 
। अथ से न्यून हो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। इसमें व्यंग्य 
ह. गुणीभूत अर्थात्‌ अप्रधान होता है। ओर जहाँ केवल शब्दों के 


अथे का चमत्कार हो, केवल शब्दों की सजावट का ध्यान हो वह 


। चित्र या अलंकार काव्य होता है (अलंकारों का विवरण आगे 


दिया जायगा) | चित्र काव्य के अन्तगेत ऐसी रचनाएँ भी होती 
हैं जिनमें अक्षर इस ढंग से लिखे जाते हैं कि उनका आकार कमल, 
कामधेनु, धनुष, खड्गा आदि कुछ वस्तुओं का-सा बन जाता है। 


| ऐसा होने से उक्ति के अथे की सुन्दरता की ओर हमारा ध्यान 


नहीं जाता, केवल उसके शब्दों की सजावट तक रह जाता है। इन 
भेदों में “बनि काव्य? उत्तम, “गुणीभूत व्यंग्य' मध्यम और 


| चित्र! या अलंकार” अधम अथवा निम्न कोटि का माना जाता है | 


आगे दिये हुए शब्द शक्तियों के विवेचन से इन तीनों प्रकारों 


' को हृदयंगम करने में अधिक सहायता मिलेगी | 
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३---शब्द-शक्ति | 


जिस प्रकार शरीर और प्राण दोनों के रहने पर ही किसी 
प्राणी का अस्तित्व रहता है, इनमें से किसी एक के न रहने पे 
दूसरे का रहना असम्भव है, उसी अकार किसी सी कथन में शन 
ओर अथे दोनों की स्थिति अनिवाये है । शब्द-विहीन अथे sh 
अथ-विड्लीन शब्द की कल्पना (कम-से-का 
भूमिका साहित्य के अन्तरगत) की ही नहीं जा सकती 
शब्द्‌ आर अथ दोनों एक-दूसरे से मिले-जुपे 
रहते हैं । काव्य के लिए जैसे सुन्दर शब्दों की आवश्यकता होती 
है वेसे ही उनसे व्यक्त होने वाले सुंदर अथे की भी । किन्तु शबं 
का अथे प्रसंग के अनुसार बदला करता है । पशुओं के मध्य एक 
विशेष आकार-प्रकार के पशु के लिए हम “बेल” शब्द का 
करते हैं; परन्तु किसी नासमझ, सूखे और विवेक-शून्य पुरुष को 
कोई बात सममाते-समभाते जब हम ऊब जाते हैं ओर खीक के 
कह बेठते हैं कि “तुम तो निरे ‘Aa’ हो”, तब उसको “बेल कहे 
से हमारा आशय यह नहीं होता कि वह मनुष्य का आकार छोडका 
बेल नामक पशु विशेष का-सा हो गया है; प्रत्युत इसके द्वारा हु 
उसकी पशु की-सी बुद्धिहीनता की ओर संकेत करते हैं। से 
TE SHR Saye विषय में ण 
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| भावना सन्तुष्ट नहीं होती और उसे “बेल? कहने पर ही ऐसा प्रतीत 
| होता है. कि हमने उसकी मूखेता का यथांतथ्य उल्लेख कर दिया । 
। इस प्रकार उक्त वाक्‍य में 'बेल' का साधारणतया प्रचलित अथे 
| न लेकर एक दूसरा ही ( अत्यन्त मूखे ) अर्थ लिया जायगा। 
अस्तु, प्रसंग के अनुसार, बेल” शब्द के भिन्न-भिन्न अथे माने ; 
जायँगे | 

प्रसंग के अनुकूल अथे की इस प्रकार की विभिन्नता के संबंध 
| में एक आख्यान स्मरण आ रहा है। संस्कृत में सिंधव” शब्द 
“घोड़ा? और Ga नमक'-दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। एक 
। पंडितजी ने रसोई बनाते समय अपने एक आवश्यकता से अधिक 
बुद्धिमान शिष्य से कहा, “सेन्धवमानय” ( अर्थात, सैंधव ले 
| आओ ) । शिष्य ने सोचा, शायद गुरुजी इस समय शीघ्रता-पूवेक 
कहीं बाहर जाने का विचार कर रहे हैं; इससे उसने झट एक 
बढ़िया, तेज़ घोड़ा लाकर चोके में खड़ा कर दिया । पंडितजी 
का प्रस्तुत किया हुआ भोजन अपवित्र हो गया ओर उन्हें उससे 
हाथ धोना पड़ा । वे बेचारे शिष्य की मूखेता पर- प्रसंग के अनु- 
सार शब्द का अर्थं न समझने की बुद्धि की अजीणेता पर- मन 
ही मन पछता कर रह गये। खेर, कहने का तात्पर्यं यह है कि 
वाक्य के अन्तगेत शब्दों का ठीक-ठीक अथे समझना साधारण 
बात नहीं है । इसलिए किस-किस प्रकार वाक्य के अन्तरगत शब्द 
के अर्थ का बोध होता-है-इसका यहाँ विचार करना समीचीन | 
प्रतीत होता है। 

जिन शब्दों का कुळ अथे ही नहीं होता, जो निरथेक हैं, उनपर 
यहाँ इस कारण विचार न किया जायगा कि वे साहित्य में शक्तिः 
विहीन हैं । यहाँ केवल साथेक शब्दों के विषय में विचार किया 
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SRM, क्योंकि उनमें यह शक्ति होती है कि वे किसी व्यक्ति | 
पदार्थे, वस्तु, क्रिया आदि का ज्ञान कराते हैं । ऐसे शब्दों | 
ठीक अथे वाक्य में उनके स्थान से ही निश्चित होता है। इसलिए 
इस विवेचन में जहाँ शब्दों के अथे के सम्बन्ध में कुछ कहा जायगा 
वहाँ यह समझना चाहिए कि उनके वाक्य के अन्तर्गत होने से ही | 
अभिप्राय है; उनके स्वतंत्र रूप से नहीं । जैसे यदि se? ye 
स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होगा तो उसका अर्थे एक विशेष प्रकार का 
पक्षी ही होगा जो रात में ही अपने घोंसले से बाहर निकला करता. 
है । “यदि उल्लू को सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता तो इसम 
सूये का क्या दोष है !”--इस वाकय सें “उल्लू? का अर्थ पत्ती 
विशेष ही माना जायगा । इसके विपरीत, यदि किसी विद्याथी को 
बारंबार एक ही विषय समझाने ,पर भी उसकी समभ में नहीं आता 
और इस पर क्रुद्ध होकर अध्यापक कह देता है कि “ऐसे उल्लुओं. 
को यदि वृहस्पति भी आ आायँ तो नहीं समभा सकते”--तो इस 
वाक्य में “उल्लू? का अथे पक्षी विशेष नहीं प्रत्युत अत्यन्त मूख. 
सममा जायगा । | 
अस्तु, जिन शक्तियों के द्वारा वाक्य के अन्तरगत किसी शब्द्‌ 
का मुख्य या अन्य अर्थे ग्रहण किया जाता है, उन पर अलग- 
अलग ज़रा विस्तार के साथ विचार करना ठीक होगा | | 

(१) अभिधा = | 

किसी शब्द को सुनते ही हमें पहले उसके साधारण तथा 
प्रचलित अर्थे का बोध हुआ करता है। शब्द, 

अभिधा की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का ऐसा 
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अथे$समभा जाता है उसे अभिध्रा।शाक्ति कहते हें | अभिधा वाक्य 
के अन्तगेत किसी शब्द के केवल संकेतित अर्थे का बोध कराती है। 


aga से ऐसे शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं--यंह बात 


कोशों से जानी जा सकती है। उनमें से कोन सा अथे वाक्य में 
प्रयुक्त किसी शब्द का लिया जायगा--इसका ज्ञान प्रसंग से या 
उसके वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध से होता है । 

वाक्यान्तगैत अन्य शब्दों के (१) सान्निध्य (निकटता), 
(२) संयोग (या साहचय), (३) वार्तालाप के प्रसंग, (४) स्थल या 
समय के अनुसार अथवा कहने या सुनने वाले की दृष्टि से, आदि 
अनेक वातां से किसी शब्द का अथे समझा जाता है। जेसे, 
(१) “मोती बड़ा नटखट लड़का 2, और आजकल मोती सस्ते 
हो गये है-इन दो वाक्यों में से पहले में 'मोती? शब्द व्यक्ति 
विशेष का नाम और दूसरे में एक बहुमूल्य पदार्थ विशेष का 
नाम निर्देष करता है । “मोती? के ये दोनों अर्थ उसके अन्य शब्दों 
के निकट होनेशसे जाने गये | (२) “मधुकर-कमल के ऊपर शुंजार 
करता है”इस वाक्य में 'कमल? शब्द के साहचर्य से (उसके साथ 
होने से) “मधुकर” का अर्थ 'भ्रमर? लिया जायगा 'शहद की सक्खी? 
नहीं; (संस्कृत में शहद की मक्खी को भी मधुकर कहते हैं) कारण 
कमल का रस भ्रमर ही पान करता है, मंधु-मक्तिका नहीं। 


#व्याकरण, कोश, साधारण व्यवहार आदि में प्रसिद्ध अथं “मुख्य 
अथ कहलाता है, उसे ‘ger अथं? इसलिए कहते हैं कि, शब्द के अन्य 
ay भी हो सकते हैं, परन्तु उसे सुनने पर अविलंब सबले पहले 
मुख्यतया उप्ती का संकेत होता है | 
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(३) See? शब्द का अर्थ “घोड? और 'सेंधा नमक', दोनों हो) 
हैं; अतः यदि भोजन के वर्णन के प्रसंग में 'सेंधव' शब्द का my 
होगा तो उसका अर्थ सिंधा नमक? ही लिया जायगा, और युद्ध य 
याचा आदि के प्रसंग में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थे 'घोड़ा? ही होगा। 
(४) 'प्रभाकए सूर्ये ओर चन्द्रमा दोनों का पर्यायवाचक शब्द है| 
इससे दिन था रात के समय का वर्णन देखकर ही उसमें प्रयुह 
“प्रभाकर” का यथोचित अथे लिया जायगा । | | 
हिन्दी में भिन्न-भिन्न भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द भी सम्मित्ति 
हो गए हैं, जो आकार में एक से होते हुए सी समानाथेक नह 
होते । उनका भी अथे प्रसंग के अलुसार वही समझा जाता है जे 
उनकी मूल-भाषाओं में होता है, जेसे परम रम्य आराम यह जे 
रामहि सुख देत!'--इसमें आराम” शब्द Gena का है, जिसका 
अथे प्रसंग से बाग” होगा; परन्तु आजकल हमें काम की कम 
होने से बहुत आशास मिलता है- इस वाक्य में “आराम' शब्द क 
मूल-आधार फारसी के अनुसार, प्रसंग से, सुख या चेन समम 
जायगा | इसी प्रकार Sera गये चढ्न थे सबके अतीव दुख से- 
इस वाक्य में बदन का अथे प्रसंग से, “चेहरा? समझा जायगा| 
यह शब्द संस्कृत के वदन? शब्द का तद्भव रूप है। परन्तु “बद 
कट गये शत्रु पक्ष वालों में सव के'--इस वाक्य में बदन? का ग्रा 
प्रसंग से शरीर विदित हो जायगा । यह फारसी का शब्द है । | 
इस तरह, अभिधा शक्ति के द्वारा प्राप्त अथे वाच्यार्थ अथव. 
झुख्यार्थ कहलाता है ओर इस अर्थे को प्रकट करने वाला शर्ब 
ahs | i 
& सांसारिक व्यवहार में एक शब्द से कोई निश्चित अथे मान लिग 
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(2) लक्षणा 


“ऐसे उल्लुओं को यदि वृहस्पति भी आ जायँ तो नहीं समझा 
सकते'--ऊपर अवतरित इस वाक्य में, जेसा 
लक्षण बतलाया जा चुका है, उल्लू! शब्द से (उल्लू 
की भाँति) 'नासममः या “अत्यन्त मूख व्यक्ति! 
अम्गरिव है | यहाँ ‘sa? शब्द का उपयुक्त अभिधा शक्ति से संकेतित 
(पक्ती विशेष) नहीं लिया गया, किन्तु इसी से सम्बन्ध रखने 
वाला एक दूसरा ही अर्थ लिया गया है । इस प्रकार का अथे लेने 
में सुख्याथे या वाच्यार्थ के ग्रहण करने में बाधा अवश्य उपस्थित हुई 
परन्तु जो अथे लिया गया है उसका सम्बन्ध मुख्याथ या वाच्याथें 
से कुछ न कुळ लगा हुआ है। वाक्य के अन्तगेत किसी शब्द का 
ऐसा आथे जिस शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा 
शक्ति कहते हैं। लक्षणा के द्वारा विदित होने वाले अथे के लिए 
इन तीन बातो को स्मरण रखना चाहिए:--(१) वाक्य में किसी 
शब्द या वाक्यांश के नियत या मुख्य अर्थ से वाक्य का अथे 


| समभने में बाधा पड़े, (२) इस कारण उस शब्द्‌ या वाक्यांश का 


कुछ ओर अथे लिया जाय, जो मुख्याथे से सम्बन्ध रखता हो, 
ओर (३) इस अन्य अथ के ग्रहण करने का या तो (क) कोई 
विशेष प्रयोजन (अभिप्राय) हो, या (ख) इस अथ को अंगीकार 
करने के विषय में कोई रूढ़ि# या परंपरागत धारणा हो | 


के द्वारा किसी रुकावट के बिना किसी विशेष अथ का संकेत के द्वारा 

बोध होता है वह शब्द उस बोध्य अर्थ का वाचक कहा जाता है | 
Seg अथं से उस अथं का आशय है जो किसी शब्द के साथ 

लगा हुआ बहुत (कार सेलवल्य्राता (झो 45॥जेळे/८ तुषार? वास्तव में एक 
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संकेतित अथे, अर्थात्‌ पक्षी विशेष, लिया जाता तो वाक्य \ 
इसकी संगति न वेठती, वाक्य का अर्थे समभाने में बाधा पह़ती। 
कारण, आदमी अपने रूप-रंग का परित्याग करके रल 
पक्षी का-सा आकार धारण कर ही नहीं सकता | इसलिए a 
उल्लू शब्द का झुख्यार्थ नहीं लिया गया | दूसरे, इसका जो ग्र 
लिया गया है (अर्थात्‌ उल्लू की भाँति अत्यन्त मूख) वह geni 
“उल्लू नामक पक्षी--से संबंध रखता है (मूखेता में उल्लू क 
TEM होने के कारण ही उसे ऐसा कहा गया है)! तीसरे, इ 
दूसरे अर्थ के लेने में वक्ता का कुछ विशेष प्रयोजन भी है। का 
जिस व्यक्ति की मूर्खता का आधिक्य व्यंजित करना चाहता है 
उसके लिए “अत्यन्त भूखे' या इसके सद्दश अन्य वाक्य या वाक्य 
समूह से अपना काम चलता न देखकर “उल्लू? शब्द का प्रयो 
करता है। यही इस शब्द के प्रयोग का यहाँ प्रयोजन है। | 
इसी प्रकार, किसी मेले में वड़ी भीड़ देखकर यदि कोई को 
“कि जान पड़ता है कि आज यहाँ सारा शहर चला आया है! ते 
'शहर' शब्द का मुख्याथे--इसारतें, सड़कें आदि--न fa 
जायगा | क्योंकि इमारतें, सड़कें आदि अपने स्थान से चल 
दूसरी जगह जाना तो दूर रहा, एक इंच भी हटकर अन्यत्र q 
देश (आधुनिक 'पामीर' अदेश) का प्राचीन नाम है, पर बहुत दिनों)! 
यह शब्द घोड़े के लिए रूढ़ हो गया है (क्योंकि किसी समय में तुप 
देश के घोड़े बहुत प्रसिद्ध होते थे) अर्थात्‌ तुषार देश के ही घोड़ों केलि 
प्रयुक्त न हो कर यह शब्द घोडा” जाति भर के लिए प्रयुक्त होता है 
इस प्रकार ‘eel के लिए तुषार केहैने की रंडी था परंपरा चल पवी 
i 
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नहीं रह सकतीं, इसलिए यहाँ “शहर? शब्द से तात्पये 'शहर के 
निवासी गण? से लिया जायगा | ऊपर के वाक्य में “शहर? का अथे 
इमारतें आदि लेने से वाक्य का अथं गड़बड़ हो जाता है,अत: यहाँ. 
(१) मुख्य अथ में बाधा है। इससे शहर का दूसरा अथे 'शहर के 
निवासी” लिया गया | यह लच्याथै हुआ, जो (२) सुख्यार्थ से भिन्न 
होते हुए भी उससे संबंध रखता है | और (३) ऐसा अथे 'रूढि! के 
कारण लिया गया है, क्योंकि “शहर के निवासियों? को संक्षेप में 
शहर' कहकर काम चलाने की रीति समाज में बहुत दिनों से 
चली आ रही है | 

ऐसे ही, कहीं-कहीं पर Peel शब्द का वाच्याथ से उलटा 
अथ लेने पर ही वाक्य में उसकां.“अभिप्राय समझा जाता है । जैसे 
बीमारी के कारण अपने क्रिसी क्षीणकाय मित्र को देखकर किसी 
के सुंह से अकस्मात्‌ निकल पड़ा कि “अच्छा, आजकल तुम बहुत 
सोटे-ताजे हो रहे हो ! क्या मामला है ??- यहाँ “मोटे-ताजे का 
ge अर्थ (28-48) न लेकर लक्षणा से इसका उलटा अर्थ 
(दुबला) लेने से ही वाक्य का अथे ठीक होगा। यह उलटा अथे 
वाच्यार्थ से वेपरीत्य-संबंध रखता है । इससे ऐसे स्थलों पर 
चिपरीत लक्षणा होती है। 

भिन्न-भिन्न दृष्टियों से वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश का 
लक्ष्याथे लेने से लक्षणा के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं: 
(क) Bet ओर प्रयोजनवती; (ख) लक्षण और उपादान और 
(ग) गौणी तथा शुद्धा | 


(क) Gat और प्रयोजनवती 
Bel MUM Paes oe, के नियत या 


| 
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संकेतित अथे से भिन्न अथे अर्थात्‌ लक्ष्याथ बहुत दिनों की रू 
या परंपरा से नियत हो गया हो । जैसे-- 

कर्राह तुखार पवन सो रीसा । कध ऊच, असवार न दीसा ॥ 

(जायसी) 

यहाँ ‘gar’ शब्द “alg? के अथ में आया है, यद्यपि यह देश 
विशेष का भी नाम है। घोड़े के लिए 'तुषार' शब्द का my, 
करने की बहुत समय से रूढि पड़ गई था परंपरा चल पड़ी है। 
इसी प्रकार, ‘fate? यद्यपि एक स्थान का नाम्न है; तथापि 
लक्षणा से इसका अर्थ कविता में ‘aaa’ सी लिया जाता है। 
( सिरोही की तलवार बहुत मज़बूत ओर अच्छी बनती थी, इससे 
कुछ समय के अनन्तर “सिरोही” शब्द खन्न के लिए ही प्रयुक्त होने 
लगा ओर अब इस अथे में इस शब्द के प्रयुक्त होने की रूढ़ि प्‌ 
गयी है । ) ऐसे ही पञ्जाब बीर है! इस वाक्य में “पंजाब! शन 
का लक्ष्याथ पंजाब देश को भूसि' नहीं किन्तु 'पंज्ञाब के निवासी' 
लिया जाता है। “पंजाब देश के निवासी --इस लंबे वाक्यांश वे 
स्थान पर “पंजाब? कहने की परंपरागत चाल पड़ गयी है। ऐसा 
कहने में कोई ओर प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। इसी तरह 'छ 
दोनों घरों में झगड़ा” है-इस वाक्य में घरौ” का अथे “घरों वे 
लोग? है न कि घर की इमारतें या अन्य वस्तुएँ | ऐसा कहने की 
भी परंपरागत रूढ़ि चली आती है । 

प्रयोजनवती लक्षणा वहाँ होती है जहाँ किसी शब्द 
नियत अर्थ न लेकर उससे भिन्न अर्थ, या लक्ष्याथे, किसी विशे 
प्रयोजन से, अर्थात्‌ किसी विशेष प्रकार के प्रयोजन को (अभिप्राय 
मतलब ) व्यंजित करने के लिए, लिया जाता है । जैसे-- उस 
गाँव में हर साल मंलेरियी क्यों aS ? कारण, वह १ 

| 
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बिलकुल पानी में बसा हे ।”- इस वाक्य में गाँव को पानी में 
बसने वाला कहने पर यदि अभिधा से इस का वाच्याथे लिया 
जायगा तो अनथे हो जायगा, क्योंकि कोई गाँव पानी के अन्दर 
या ऊपर तो बस नहीं सकता; इस का अभिप्राय यही है कि वह 
पानी के विलकुल निकट बसा है, या ऐसी जगह पर बसा है जहाँ 
बरावर पानी रहता है। परन्तु पानी में बसा है?--यह कहने का 
उदेश्य यह्‌ है कि वक्ता उसमें 'सीड़ को अधिकता? व्यंजित करना 
चाहता है, ओर तभी इसका लक्ष्याथ ही लेने से काम चलेगा | 
इस प्रकार का लक्ष्याथे लेने का विशेष प्रयोजन या उद्देश्य है । 
इससे इस उक्ति में प्रयोजनचती लक्षणा है | 

इसी प्रकार, किसी आदमी को गधा, उल्लू या बेल कहने का 
प्रयोजन उसकी मूखेता के आधिक्य को व्यंजित करना होता है 
इसी से ऐसे वाक्यों में भी प्रयोजनवती लक्षणा होगी जिनमें इन 
शब्दों का किसी मनुष्य के लिए ( यथा, तुम तो निरे गघे हो, वह 
पूरा उल्लू का बच्चा है आदि ) प्रयोग होता है । 

विशेष--हिन्दी के सब मुहावरे लक्ष्माथं के उदाहरण हैं अर्थात्‌ उन 
सब में लक्षणा शक्ति अभिप्रेत होती है | बँघे हुए सुहावरे होने के कारण 
उनमें रूढ़ा लक्षणा मानो जायगी, परन्तु वे सदेव विशेष अथं की 
ब्यंजना के उद्देश्य से ही प्रयुक्त होते हैं, इससे उनमें प्रयोजनवती 


| «लक्षणा भी कही जा सकती है । aa, सिर पर क्यों खड़े होः 


इसमें 'सिर पर? का लक्ष्यार्थ “निकट? है “निकट? न कह कर “सिर 
पर? कहने का प्रयोजन “निकटता का आधिक्य ब्यजित करना है | 
और इस अथे में ही इसके प्रयुक्त होने की Sle भी हो गई है | 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न दृष्टियों से ये Berar Sagi और प्रयोजनवती 
दोनों लक्षणाओं के०उदहिरणऽह्ो/ सकले ऽहे?! Collection. 


२८ = | 
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(ख) लक्षण और उपादान 


लक्षण लक्षणा वहाँ होती है जहाँ लच्यार्थ (अर्थात्‌ बह वश 
जिसका लक्ष्याथ बोध कराता है) के सा. 
लक्षण लक्षणा वाच्यार्थ (अर्थात्‌ बह वस्तु जिसका वाच्या! : 
बोध कराता है) कुछ भी न लगा हो y : 
को 'जहत्‌ स्थार्था' लक्षणा बृत्ति सी कहते हैं; क्‍योंकि 'जहत्‌' ३ ६ 
अथ होता है छोड़ दिया हो, इससे जिसने अपना (स्व) ग्र 
(अर्थात्‌ वाच्यार्थ) छोड़ दिया हो वह अहत्‌ स्वार्था' बृत्ति ऋ | 
जायगी | जेसे-'उस घर के लोग आये दिन मलेरिया से क्ये २ 
न पीड़ित हा, क्योंकि बह तो पानी में ह'--इस aie 
पानी में” का वाच्यार्थ होता है पानी की धार में; किन्तु पार : 
की धारा के अन्दर घर की स्थिति हो ही नहीं सकती, इससे ३ 
वाच्याथ को छोड़कर इसका तात्पर्य लिया जायगा “पानी के ता र 
पर”। अतः इसमें तट” रूप वस्तु (अर्थात्‌ लक्ष्याथ में) 'जल-धारं ः 
रूप वस्तु (अर्थात्‌ वाच्यार्थ) का बिलकुल लगाव नहीं है । इस 
इस कथन में लक्षण या जहत स्वार्था लक्षणा होगी | 
इसी प्रकार, ‘ag आदमी निरा गधा हे'--इस वाक्य । २ 
आदमी में गधा रूप वस्तु (अर्थात्‌ वाच्यार्थे) का लगाव लेने!" 
बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, आदमी अपना स्वरूप छोड़कर गधा ई ' 
आकार तो धारण कर ही नहीं सकता; इससे “गधा” शब्द २ 
व्यक्त होने वाली वस्तु (अर्थात्‌ वाच्यार्थ) का उससे लिये जा 
वाले गधा की सी. मूखेताः--इस लक्ष्यार्थे (अर्थात्‌ वह व 
जिससे इस लच्या का बोध होता है) से कोई लगाब नहीं है 
इससे इस उल में री य जद वया लक्षणा होगी। 
| 
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उपादान लक्षणा में, लक्षण लक्षणा के विपरीत, लक्ष्यार्थ 
( अर्थात्‌ वह वस्तु जिसंका लक्ष्याथ से बोधं 
į उपादान लक्षणा होता है) के साथ वाच्यार्थ (अर्थात्‌ वह 
n चर्तु जिसका वाच्यार्थे से बोध होता है) अंग 
॥ रूप में अन्वित होता है, अर्थात्‌ लगा होता है । इसे ‘AIL 
j स्वार्था? भी कहते हैं, क्योंकि इस में अपना (स्व) अर्थ ( अर्थात्‌ 
३ वाच्यार्थे ) बिलकुल छोड़ा नहीं ( अजहत्‌ ) होता, कुछ न कुछ लगा 
| होता है । जेसे, “सीदत साधु, agar सोचति, खल विलसत, 
है हुलसतिः खलई है” इसमें “साधुता? और 'खलई” ( खलता, दुष्टता) 
A भाव या गुण ह, वे क्रमशः, सोच नहीं सकते या आनन्दित नहीं 
॥ हो सकते । यही अर्थे की वाधा है, इससे लक्षणा से यहाँ “साधुता? 
॥ का अथे 'साधु' ओर 'खलई? का अथे 'खल? लिया जायगा | इस 
q साधु! लक्ष्याथ के साथ साधुता रूप गुण और 'खल? लक्ष्याथ के 
त! साथ “खलता” रूप गुण, अर्थात्‌ वाच्यार्थ, छूटा नहीं, लगा हुआ है। 
र इससे यहाँ उपादान या अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा होगी । - 
सं इसी प्रकार, | 
| “चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी? 
id सुदर्शन चक्र स्वयं रक्षा कर नहीं सकता, अत: enà 
| को छोड़कर इसका लक्ष्याथे लेना होगा । लक्षणा से इसका अ 
$ विष्णु भगवान" है । विष्णु के साथ सुदर्शन चक्र, अंग रूप से 
| रहता भी है, इससे इसमें उपादान या अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा 
| होगी | | 
q इसी तरह 
है “लाल पगड़ी के आते ही भीड़ sz गई” 
| इसमें, 'लाल पगड़ीट-०कला' बहीं० 'सक्रली/०॥ ०इसले इसका वाच्या 


{ 
Í 
| 


Ro Mq- ah i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न लेकर लक्ष्याथे लेना होगा । लक्षणा से इसका अथे 
हुआ | सिपाही के साथ, अंग रूप से, 'लाल पगड़ी' लगी रहती ह 
इससे इसमें उपादान या अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा होगी। 
(ग) गोणी और शुद्धा | 
गौणी लक्षणा में सादृश्य अर्थात्‌ समान धर्म के द्वारा लच्या 
का ज्ञान होता है । जेसे, पुरुष fae है--इसमें ‘Tey’ को fy 
कहने में मुख्याथे की बाधा है, क्‍योंकि casa ‘fee’ नहीं हो सकत 
अतएव सिंह के पराक्रम, Ma आदि समान गुण (धम ) के द्वा | 
लच्या, अर्थात्‌ fae के समान aie चाला पुरुष), का वो! 
होता है, इससे इसमें गौणी लक्षणा है: : | 
गौणी लक्षणा के दो भेद होते हैं । (१) सारोपा ओर (१ 
साध्यवसाना 


सारोपा में उपमेय और डपमान दोनों रहते हैं। N 
बह पुरुष सिंह दै | यहाँ उपमेय ( पुरुष ) ओर उपमान ( सिह 
दोनों मौजूद हैं | 


साध्यचसाना में उपमेय का कथन न होकर केवल उपमा 
का ही कथन होता है । जैसे, “अव सिंह अखाड़े में उतरा” 
उपमेय (पुरुष) का कथन नहीं हुआ, केवल उपमान (सिह) क 
गया है। 

(आगे अळंझारों के प्रकरण में समझाये जाने वाले) रूपक अलंग 
में सारोपा गौणी लक्षणा होती है । और रूपकातिशयोक्ति में साथ 
बसाना गौणी लक्षणा | d 

शुद्धा लक्षणा में, जैसा कि गोणी में होता है, साइश्य स 
के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का ज्ञान होता है। मे 

पानी में घर है? ईसमे सचयधि'अर्थीतू०षानी के-तट पर र 


| 


i 
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| हे, का बोध, पानी और घर के सादृश्य से नहीं प्रत्युत दोनों के 
| | नैकट्य से होता है। इसलिए यहाँ शुद्धा लक्षणा है । इसी तरह 
। “लाल पगडी के आते ही भीड़ Sz गई” मैं भी 'लाल पगडी? 
। से प्राप्त लच्याथे, अर्थात्‌ सिपाही, सादृश्य सम्बन्ध से नहीं किन्तु 
॥ साहचर्ये सम्बन्ध से (सिपाही और लाल पगड़ी सहचर हैं) उपलब्ध 
हु हुआ है | इससे इसमें भी शुद्धा लक्षणा है । 


a किस एक ही वाक्य में आये हुए लाक्षणिक दाब्द में लक्षणा 
॥ फे उपयुरू ये तीनों भेद एक साथ घटित हो सकते हैं । यथा, 

। लाल पणड़ी के आते ही भीड़ Sz गई” इस वाक्य में “लाल 
J पगड़ी! शब्द सें 


XN 


(१) रुढ़ा लक्षणा है; 


॥। . ( क्योंकि “सिपाही” के लिए 'लाल? 
| पगड़ी? बोलचाल में आया करता 
| है । ऐसा किसी विशेष प्रयोजन से 
a नहीं होता, प्रत्युत व्यवहार से ही 
i‘ 0 हाता) 

R (२) उपादान लक्षणा है; ( क्योंकि 'लाल पगड़ो? का सम्बन्ध 
झि. सिपाही से बना हुआ है, छूटा 
हा क नहीं) 

a ओर (३) शद्धा लक्षणा है; 

| (क्योंकि लाल पगड़ी? और 'सिपाही' 
4 में समान धर्म नहीं है) 


यै इस प्रकार “लाल पगडी? में यहाँ wet उपादान ( या अजहत्‌ 
1 k 
ij स्वार्था ) शुद्धा लक्षणा:हुई datya Vrat Shastri Collection. 


| 
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लक्षणा से लिये जाने वाले अथे को लक्ष्याथ ओर उस 
का बोध कराने वाले शब्द को लाक्षणिक या लक्षक कहते है | | 


(३) व्यंजना 


कभी-कभी उपरि-उल्लिखित अभिधा ओर लक्षणा में से किसीहे' 
वाक्य का अभिप्रेत अथ नहीं खुलता ऐसी 

व्यंजना दशा में जिस शक्ति से असिम्रेत अथे तक पहु 
होती है, उसे व्यंजना कहते हैं । यथा किस 

आदमी ने एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि “तुम्हारे चेहरे से शक्ता 
झलकती है ।? उसने चट उत्तर दिया, अच्छा झुमे आज है 
मालूम हुआ कि मेरा चेहरा दपण है।' इस उत्तर का ठी 
आशय इस के वाच्यार्थं या लक्ष्याथ से प्रकट नहीं होता | इसि! 
इनके अतिरिक्त तीसरी, अर्थात्‌ व्ययंजना, शक्ति से इसका तात 
यह समभा जायगा कि उत्तर देने बाले व्यक्ति का अपने कथन 
यह व्यंग्य है कि जिसे दपेण में मनुष्य आपना प्रतिविब देखा 
है, वैसे ही वक्ता ( अर्थात्‌ पहला पुरुष ) उसके मुख पर अपने है 
प्रतिबिब की झलक देख रहा है, अर्थात्‌ वह स्वयं शठ है।' झ 
व्यंग्याथ के लेने ही से उक्त वाक्य की संगत बेठती है, अन्यष 


| 


नहीं | जिस शक्ति के सहारे यह व्यंग्याथे विदित हुआ उसे aay 


कहते हैं | 

इसी प्रकार, किसी व्यक्ति को उसके नियमित शयन काई 
अर्थात्‌ दस बजे, के पश्चात्‌ के एक बजे रात तक जागता देख 
कोई कहे कि 'जान पडता है अभी दस नहीं बजे' तो उसका att 
प्राय होगा उसे व्यंग्य से बतलाना कि “सोने का समय बहुत देर! 


व्यतीत हो चुकी हि; अर्थ उसके लिए बहरत अतिकाल हो रहा । 
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ऐसे ही, Sa व्यक्ति को साधु का वेश बनाकर 
भाले लोगों को ठगते देखकर कोई उन्हें चेतावनी देने के लिए कहे 
कि 'हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं, आप बड़े महात्मा हैं! तो 


' उसका आशय उस कपटी व्यक्ति को “दुरात्मा? कहने से होगा | 


इन दोनों उदाहरणों में भी व्यंजना शक्ति के द्वारा ही, असली, 
अभिप्रेत, अर्थ का साधन हुआ । काव्य में इसी शक्ति का सबसे 
अधिक प्रयोजन पड़ता है । इस शक्ति, अर्थात्‌ व्यंजना से उपलब्ध 
अर्थ को उयंग्यार्थ और उसके प्रकट करने वाले शब्द को व्यंजक 
कहते हे । 
व्यंजना के भेद 


(क) ब्यंजना के दो भेद होते हैं-(१) शाब्दी और 
(२) स्थी | 
(१) जहाँ व्यंग्याथ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर ही निभर 
रहता है (अर्थात्‌ उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से 
व्यंञना नहीं रह जाती) वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी 
व्यंजना, इस प्रकार, केवल अनेकार्थी शब्दों में होती है | जैसे 
चिरजीवौ जोरी जुरे, क्यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ? ये वृषभानुजा?, वे हङधर के वीर" ॥ 
l (बिहारी ) 
इसमें, वास्तव में, सखी श्रीकृष्ण और राधा के महत्त्व का 
चरणन करके उनके संबंध की उपयुक्तता सूचित करती है। पर, 
‘gaara और 'हलधर HAC इनके क्रमश: वृषभ अनुजा 


१. वृषभानु ( राधा के पिता का नाम) को पुत्री | २. हळघर 
( चळदेव जी ) के वीर ( भाई ) अर्थात्‌ श्रीकृष्ण | 
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३४ at शब्दन | 


( ag" पिमः रयि) और है नयर isand 5 घोर ( 


बेल- इन दो अर्था की ओर ध्यान जाने से सल्ली का छिपा हे 
परिहास भी व्यंजित होता है | | 
ae आमली पाकइ हिय साँहा, ae न भाव नौरंग के छोहा | 
जायसी ) |: 
यहाँ पद्मावती ( पद्मिनी ) ऊपर से तो केवल अपनी सै. 
नागमती के पेड़ों के लगाने के ढंग में, उसकी वागवानी में, दो 
बता रही है; परन्तु इसमें यह भी व्यंग्य छिप। हुआ है कि फी 
तुझको नहीं चाहता ओर यह अथ 'असिली' शब्द के (इम. 
के अलावा ) दूसरे अथ, अर्थात्‌ अ सिली ( जिससे प्रिय न मिल | 
हो ) ओर नौरँग के (नारंगी के अतिरिक्त ) दूसरे अथे अर्थात्‌ 
क्रीड़ा, पर ध्यान जाने से स्पुट होता है ! थदि “अभिली” के स्था. 
पर “इमली? आर alr? के स्थान पर 'नव॒केलि' या इन शब्दों 
कोई अन्य पर्याय रख दिये जाये तो इनके हारा उपर्युक्त व्यंज 
न रह जायगी । | 
विशेष--इळेष अळंकार ( जिसका विवेचन अळंडार प्रकरण में आ. 
किया जायगा ) और edt च्यंजना में भेद होता है। इलेप में शब्द 
दोनों अर्थों पर कवि का समान रूप से लक्ष्य रहता है, परन्तु शान 
व्यजना में प्रधान वाच्याथ हो रहता है, दूसरे अथं का आभास मा. 
इष्ट होता है। t 
(२) जहाँ व्यंजना किसी शब्द विशेष पर अवलंबित नहीं 
अर्थात्‌ उसका पर्याय रखने पर भी वह बनी रहे, वहाँ आर्थी व्यंज| | 
होती है। ऊपर व्यंजना का साधारण परिचय देते समय जोती; 
उदाहरण दिये गये हैं वे सब आथी व्यंजना के ही प्रमाण में fi 
जाने चाहिए 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Enant 
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(ख) व्यंजना के दो और भेद होते हैं:--(१) लक्षणा मूला 


और (२) अभिधा मूला । 


(१) वह व्यंजना लक्षणा मूला कहलाती है. जिसमें व्यंग्याथे 


| पर लक्ष्याथे के उपरान्त पहुँचा जाता है। जैसे, यह मजुप्य नहीं 


ri 
न 
i 
१ 


à i 


l इसी प्रकार, लंकादहन के अनन्तर हनुमान जिस समय बन्दी 


| 


it 
“| 


। बैल है।? इसमें पहले 'बेल' शब्द के लच्याथे, अर्थात्‌ मूख, को 
| स्पष्ट करके फिर इसके व्यंग्याथे, अर्थात्‌ मूखेता के आधिक्य, पर 
। ध्यान जायगा । 


(२) वह व्यंजना अभिधाभूला कहलाती है जिसमें वाच्यार्थे 
से एक वारगी व्यंग्याथे पर पहुँचते हैं । जैसे, ( लंका में सीता का ' 
' पता लगा आने के पश्चात्‌ हनुमान श्रीराम से सीता की दशा 


। बर्णन करते हुए कहते हैं) 


तुम्हरे विरह भई गति जौन, 
A a Ar ` A ay A Se 
| चित दं सुनहु, राम करुनानिधि, जानौँ कछु, प॒सको कहि हाँ न | 
(गीतावली ) 
® me `A as me 
यहाँ “जानो कछु, पे सकों कहि हों न”--इसके वाच्यार्थ 


| ( अर्थात्‌, सीता की तुम्हारे वियोग में जो दशा हुई है वह पूरी 


। नहीं केवल कुछ ही में जानता हँ, सो भी कह नहीं सकता; उसका 
| भी वणेन करना मेरी शक्ति के बाहर है) से ही इससे व्यंजित 
| व्यंग्याथे, अर्थात्‌ 'सीता के विरह का आधिक्य”, पर पहुँच 


' हो जाती है। 


| होकर रावण की सभा में पहुँचे, उस समय रावण और उनका 
| वार्तालाप यों हुआ -- 

| रे कपि कोन तू ? अक्ष को घातक, दूत बढी रघुनंदनजू को | 

। को रघुनंदन(रे?. ARRERA AEB, को । 


\ 


| 
eta 
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सागर केसे तरथो ? जस गोपद; काज कहा ? सिय चोरहि देश 
केसे बँधायों ? जु सुंदरि तेरी geen सोवत, पातक k) | 
( रामचब्रिका) 
इस छंद में व्यंजनाओं का अत्यन्त सुन्दर जमघट है।। 
राम का दूत अकेला (ससैन्य ) अक्षयकुमार को मार सक्त : 
और समुद्र को गाय के खुर के रखने से पडे हुए गड्ढे के सा 
“बिना विशेष प्रयास किये ही, पार कर सकता है, तब वे ॥ , 
( अर्थात्‌ राम ) कितने अधिक शक्तिशाली होंगे--यह aay 
'व्यंजित होता है। पर सबसे अधिक सुंदर व्यंजना है. राग : 
( व्यंजना द्वारा ) यह पूछने पर कि 'यदि तू इतना बलवान था, ; 
फिर मेरे सेवकों के द्वारा बाँधा क्‍यों गया ?? हलुमान के इस; 
में कि भैंने सीता को खोजते समय जो तुम्हारे महलों में सोती. : 


i 
` 


Rai का स्पर्श दृष्टि से किया है, अर्थात्‌ जिन्हें मेने केवल हे ' 
हुई दूर से देखा है, उस पर-ल्ली के देखने के पाप के कारण ||: 
यह दशा हुई ?--इस कथन के इस वाच्याथ से ही हम हु 
इस व्यंग्यार्थे पर पहुँच आते हैं. कि “मैंने दृष्टि-मात्र से परी 
स्पर्श किया है उसका फल सुमे यह भोगना पड़ा है कि में। 
. हुआ; परन्तु हे रावण, तुमने पर-स्त्री ( सीता ) का शरी 
स्पशे ही नहीं हरण तक किया है उसका न जाने क्याम 
फल तुम्हें भोगना पड़ेगा।” इस कारण इसमें ary 
व्यंजना है | 
इसी तरह, रावण और अंगद के निम्नलिखित संवाद | 
इसी प्रकार की अभिधामूला व्यंजना हैः-- | 
कौन को सुत ? बालि को; वह कोन बालि न जानिए | | 


0.P S ll ( 
काख चाप बार ज्ञी २ fag aia न्हात. aat 
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À है कहाँ वह ? वीर अंगद देव-छोक बताइयो। 

| । क्यों गयो ? रघुनाथ-बान बिमान af सिघाइयो। 

| इसमें, रावण ने अंगद से पूछा “तुम किसके पुत्र हो ?”उसने 

॥ उत्तर दिया, “वालि का ।” इस पर रावण ने पूछा, “बालि कोन ? 

l मैं नहीं जानता !” ( इस वाच्यार्थे से ब्यंजित यह होता है “बालि 
मर. तो ऐसा साधारण व्यक्ति है, जिसे मैं नहीं जानता |”) इस पर 
९ अंगद उत्तर देता है कि “वही बालि, जो तुम्हें बगल में दबाये हुए 
१ सातों agii में स्नान करता फिरा था?--(इस वाच्याथे से यह 
॥ व्यंजित होता है कि बालि इतना शक्तिशाली था कि तुहें बगल में 
॥ दबाये रहने पर भी उसे कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा था ) | आगे 
३ चक्कर-अंगद फे उत्तर देने पर कि बालि राम के बाणों से मरकर 
|| cat गया'- यह व्यंजित होता है कि जो बालि तुम्हें बगल में 
१ दबाकर खातों समुद्रं में स्नानाथै जा सकता था, ओर तुम उसका, 
[| कुळ बिगाड़ सकना तो दूर रहा, अपने को उसकी काँख से छुड़ा 
त तक नहीं सकते थे, जब वही बालि राम के द्वारा मार डाला गया 
| तव तुम्हारा मारना राम के लिए कितना आसान होगा--यह सोच 
॥ लो ?? इस प्रकार, वाच्यार्थ से ही तुरंत राम की शक्ति का आधिक्य 
भ इस व्यंग्याथे की उपलब्धि हो जाती है । इससे इसमें भी, जैसा 
कहा जा चुका है, अभिधामूला व्यंजना है। 


ह! (३) व्यंजना के तीन अन्य भेद भी होते हैं. (अ) वस्तु व्यंजना 
| (ब) अळंकार व्यंजना और (स) भाच या रस व्यंजना | 
{| (अ) वह व्यंजना जिसमें कोई तथ्य या बात व्यंजित की जाती 
है, वस्तु व्यंजना कहलाती है। जेसे, “पत्ता नहीं दिलता--इसमें 
|| सन्नाटे के आतिंशय्य की व्यंजना है । ऊपर व्यंजना के जो विविध 


। उदाहरण दिये Joea वस्तु AALS AU ST । 
| 


X शब्द श 
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(ब) वह वस्तु व्यंजना जिसमें व्यंजित तथ्य का स्वरूप By 
अलंकार के स्वरूप से मिलता-जुलता होता है अलंकार व्यक दै 
कही जाती है । यथा, ऊपर अभिधामूला व्यंजना के उदाहरण | 
अंगद के रावण के प्रति उत्तर में काव्यार्थापत्ति$ अलंकार व्या, . 
है। इसमें व्यंग्य यह है कि “जिस राम ने तुम्हारे (रावण के) विज्ञा |. 
बालि को मार डाला उसे तुम्हारे मारने में क्या देर लगेगी! २ 
इसी प्रकार इसी अमिधामूला व्यंजना के हनुमान के जा 
वाले उदाहरण में भी काव्याथापत्ति अळंकार व्यंजित g | 
(स) जिस व्यंजना सें हृदय के किसी मनोविकार ३ र्‌ 
भाव की व्यंजना हो वह भाव ब्यंजना दोगी। और कि. 
भाच व्यंजना में रस की सिद्धि के उपादान--स्थायीभा! . 
विभाव, अनुभाव ओर संचारीभावप--होंगे उसमें रस व्यं 
होगी | जेसे--जनक की सभा में जब सब राजा धनुष के ae 
में असमथं रहे तब जनक ने कहा कि “अब जनि कोड माखे # 
मानी, वीर विहीन सही में जानी... ...। यह सुनते ही-- | 


Sea 


TET 


रघुवसिन मह Te कोउ होई, तेहि समाज अस कहै न कोई 
कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल-मनि जानी 
यहाँ, जनक आळंबन विभाव# हैं और उनकी वाणी उद्दीपन! 
कुटिल Mle, रद-पट फरकत, नयन रिसोहै--ये अनुभाव# है 
‘are’ से अमष संचारी# है; ओर क्रोध नामक स्थायी भाव 


ee me ee 


i 


teenaa अलंकार का लक्षण और पूरा विवरण al 


अलकारों के प्रसंग में देखिए | ; ae 
% इन सबका विवरण आगे रक्त-प्रकरण में दिया गया दै। व 
ड्न्हं देखिए | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection l | 


Fe 
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है; इससे इन सत्र के मेल से इसमें 'रोद रस' का पूणे संचार हुआ 
है | इस कारण इसमें रस-व्यंजना होगी । > 
। यदि इसमें “माखे”--यह शब्द (जो अमे संचारी है) निकाल 
\ दिया जाय तो रस के एक अवयव, अर्थात्‌ संचारी, के खंडित हो 
। नाने से पूर्ण रस न होगा, उस दशा में इसमें भाव-व्यंजना ही 
मानी जायगी । 
l (विभाव, अनुभाव और संचारी के मेल से ही स्थायी भाव 
रसत्व को प्राप्त होता है । यदि इनमें से एक भी अवयव न रहे तो 
१. रस का परिपाक नहीं माना जाता; उस दशा में केवल “भावः की 
॥ व्यंजना रहती है । इस विषय का सम्यक्‌ विवेचन आगे रस-संबंधी 
९ अध्याय में किया जायगा | 
i ध्वनि 
जिस कवितां या पद्य में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी 
जिसमें व्यंग्य ही विशेष चमत्कार-जनक होता है, वह ध्वनि कहलाता . 
है । रस ओर वस्तु व्यंजना ध्वनि के ही उदाहरण होंगे क्योंकि इनमें 
sisal ही उक्ति की जान होती है | उपयुक्त रावण से हनुमान ओर 
अंगद के उत्तरों वाले उदाहरणां में जो ध्वनि व्यंजित हुई है (जिसका 
स्पष्टीकरण उन प्रसंगों में हो चुका हैं), वही उनके सौन्द्य की मूल al 
| ध्वनि के दो भेद होते हैं; (१) संलक्ष्य क्रम ध्वनि 
। (२) असंलक्ष्य क्रम ध्वनि | 
1 
१ (१) संलक्ष्य क्रम ध्वनि (व्यंग्य) वहाँ होती है, जहाँ वाच्याथं 
गे पर कुछ देर तक ठहर कर, थोडे विचार या 
ध्वनि के भेदे अनुमान के उपरान्त व्यंग्याथे तक पहुंचना 
i | होता है। चस्तु-व्यंजना इसी संलक्ष्य क्रम 
'व्यग्य के द्वारा की जीती'है।।१ Vrat Shastri Collection 
| 


4 
a 
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(२) जहाँ वाच्यार्थे पर कुछ ठहरना न पडे, अर्थात्‌ वाक्य | 
4 > । 
सुनने के साथ ही व्यंग्याथे स्फुट हो जाय, वहाँ असंलक्ष्य न 
ध्वनि या व्यंजना होती है । भाव-व्यंजना ओर रस-व्यंजना जं 
संलक्ष्य ध्वनि के द्वारा होती है | ह 
असंलक्ष्य क्रम ध्वनि या व्यंजना के ये सेद हैँ: 


> | 
है| है 


रस, रसाभास,, भाव, भावाभास, आवोदय, भाव-शांति, भई 
संघि और भाव-शवलत! | इन सब का विवरण आगे प्रस्तुत कि 
जायगा । | 


OSD 
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४-रस-रहस्य 
काव्य का स्वरूप निश्चित करते समय उसका 'सरस'1--रस 
से युक्त होना--आवश्यक बतलाया जा चुका 
रस्त कया है? है। वहाँ 'रस' से तात्पर्य मीठा, तीता, खट्टा, 
कसेला आदि उन षटरसों से नहीं है, जिनका 


। स्वाद जिह से लिया जाता है। कविता को सरस कह ने खे आशय 


उसभें ऐसे तत्त्व का होना है जिसके कारण उसके पढ़ने वाले के 
हृदय में एक विशेष प्रकार का आनन्द संचरित होने लगता है और 
जिसे वह अनुभव तो करता है, पर वाणी से पूर्णतया कह नहीं 
सकता | किसी काव्य में किसी युद्ध का सजीव वणन पढ़कर या 
सुनकर हमारे हृदय में उत्साह, वीरता, जोश आदि का संचार होने 
लगता है; किसी की करुण-कथा कविताबद्ध पढ़ या सुनकर हृद्य 


' झैँ दया का स्रोत उमड़ पड़ता है; प्रकृति का कोई मनोहर शब्द- 


। चित्रण देख या सुन अथवा कोई प्रेम-प्रबन्ध पढ़ या सुनकर हृदय में 


अनुराग लक्षित होने लगता है; कोई हँसानेवाली कविता पढ़ या 
सुनकर हम ठहाका मारकर अपना कमरा रँजा देते हैं; किसी 
घृणास्पद्‌ या भयोत्पादक दृश्य को कविताबद्ध पढ़ या सुनकर हम 
नाक-भों सिकोड़ने लगते या भयभीत-से होने लगते है किन्तु इन 
सब दणानों के द्वारा हमारे चित्त में उन कविताओं के प्रति आकषेण 
ही होता है, विराग नहीं । हम उन्हें बार-बार पढ़ते हैं, फिर भी 


हमारा जी उनसे ऊबता नहीं | इसके विपरीत, यदि इन कविताओं 


CG-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
† वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ | 


SEET 
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में वर्णित बातों का हमें वास्तविक अनुभव हो तो कुछ तो ऐस | 
होंगी जिन्हें हम एक वार भी पसन्द न करें, और कुछ ऐसी होंगे 
जिनकी पुनरावृत्ति के कारण उनके प्रति _ विरक्ति होगी । अछ 
वास्तविक अनुभूति में सदैव आनन्द नहीं होता, परन्तु काव्यात. 
भूति में आनन्द अवश्य ओर सदैव होता R | 4 

जैसे किसी कविता को पढ्ने या सुनने से हमें उसमें ag 
या विषय का शब्द-चित्र देखने से अलोकिक आनन्द प्राप्त होत 
हे वेले ही जब हम कोई नाटक देखते हैं तब भी हमारे हृदय मैं 
उन्हीं भावों का-सा अनुभव होने लगता है जिनकी व्यंजना शब 
ओर चेष्टाओं के द्वारा अभिनय करने वाले रंगमंच पर किया करे 
हें । यथा, शेव्या और रोदिताश्व के सहित हरिश्चन्द्र के काशीगें 
बिकने वाले दृश्य का अभिनय देखकर हमारे नेत्रों से अश्रधार 
बह चलती है। ऐसे ही, दुष्यंत के स्वगेलोक से लोटते सम 
कश्यप के आश्रम में अपने पुत्र भरत को पहले पहल देखने वाहे 
दृश्य को रंगमंच पर देखकर हम भी, ठुष्यन्त की ही भाँति,वात्सल्य' 
स्नेह से ओत-प्रोत हो जाते हैं । कविता की तरह, नाटक में में 
कभी कभी ऐसे स्थल होते हैं (ज्ैसे- “उत्तररामचरित' में सीता का 
वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण द्वारा परित्याग; दण्डकारण्य ब 
राम का प्रलाप या मूर्च्छित होना आदि ) जिन्हें अभिनीत देंखक 


c 


हमारा हृदय शोक से परिपूर्ण हो जाता है । फिर भी अवसर मित 


y 


Me 


` पर हम ऐसे दृश्यों का अभिनय एक नहीं अनेक बार देखते zl | 
इन दृश्यों को देखने में भी एक विशेष प्रकार का अनिस | 
आनन्द मिलता है । कविता पढ्ने या सुनने ओर नाटक वेच | 
पाठक, NUH ब्लेक, को, SLL अ 

की अन्य सुखद वस्तुओं में अप्राप्य, आनन्द मिलता हे, जिसी 


| 
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शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं क्रिया जा सकता, वही-काव्य में 

रस कहलाता है । 
हमारे हृदय में प्रेम, क्रोध,-घृणा, करुणा, भय, उत्साह, आदि 
भाव था दृत्तियाँ स्थायी रूप से, बराबर, 


| रस की उत्पत्ति विद्यमान रहती हें । जब हम नाटक देखते या. 


Ss Be? नर, of te =e 


= S> 


ae 2 


कोई कविता'पढ़ते अथवा सुनते हैं तव प्रसंगालु- - 
सार इनमें से कोई न कोई भाव हमारे हृदय में जाग-सा उठता है | 
इसी को “रस? का अनुभव कहते हैं। दूसरे शब्दों में, मानव-हृदय में 
सदैव प्रसुप्रावस्था में मौजूद रहने वाले मनोविक्रारों से रस की 
सिद्धि हाता ह | 
मान लीजिए, हम किसी निजेन वन में संध्या समय अकेले 
जा रहे हैं । अचानक सामने से कुछ लोग ‘fas, सिंह? चिल्लाते एवं 
भागकर आते हुए दिखाई पड़े । उनकी चिल्लाहट सुनते ही हमें यह 
शंका हुई कि सिंह कहीं आकर हम पर आक्रमण न करे। इतने में. 
उसकी दहाड़ भी निकट ही सुनाई पड़ी। अब तो हमारा शरीर 


| थर-थर काँपने लगा; रोमांच हो आया; देह पसीना-पसीना हो 
| गई | जिधर से सिंह का गर्जेन सुनाई पडा था उसके विपरीत 
| दिशा की ओर हम अकस्मात्‌ भाग खड़े हुए । हमारा हृदय “भय! 


र से पूणं अधिकृत हो गया । 


a 


इस दशा का विश्लेषण करने पर विदित होगा कि (१) भय! . 


| का विषय है ‘fee’, अर्थात्‌ “भयः सिंह के प्रति है। (२) इस 


i 


भय के उदय. से ही यह विचार या “शांका” उत्पन्न हुई कि सिंह 


३. कहीं हम पर आक्रमण न करे | (३) भय के काय अथवा परिणाम: 


i 
à 
| 


हैं--कंप, स्वेद, रोमांच आदि चेष्टाएँ | 


इसी प्रकार किसी शेर्त्र से"्अपमार्सण्अभर्कशंस्दों'-को सुनते ही 
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क्रोध से हमारा चेहरा तमतमा उठता है, नेत्र लाल हो जाते हैं 


ओठ फड़कने लगते हैं, उस पर प्रहार करने के लिए हमारे ह. 
उड आाते हैं। इस उदाहरण में, (१) aa क्रोध का लक्ष्य है, अधात्‌ 
क्रोध उसी के प्रति है। (२) उसके मुख से निकले हुए अपमान. 
जनक शब्द उद्दीपन हैं, क्योंकि उनसे क्रोध ओर भी उद्दीपन हे 
जाता है । चेहरे का तमतमाना, नेत्रों का लाल होना, ओंठों का 
फंडकना, हाथों का उठना--ये सव उस क्रोध के कारण उत्प 
चेष्टाएँ हैं। शत्रु के अपने अति पहले के किये गये दुव्येवहार भै 
इस अवसर पर अवश्य स्मरण आयेंगे | Hae: हमारा क्रोध और. 
भी भड़क उठेगा। | 

भय और कोध का पात्र के हृदय में जैसा वास्तविक संचा 


A 


ऊपर के उदाहरणों में दिया गया दै वेसा ही संचार यदि किसी 
काव्य या नाटक के पात्र में दिखाया जाय तो पाठक या 
दर्शक को भी भय या क्रोध की अनुभूति होने लगेगी। 
यह अनुभूति वास्तविक न होकर रसात्मक होगी । अर्थात्‌ झ 
प्रकार पाठक या दर्शक द्वारा अनुभव किया हुआ भय या क्रो! 
क्रमशः भयानक ओर रोद्र रस कहलाएगा । रसात्मक अनुभू 
चाहे किसी भाव की हो आनंद-स्वरूप ही कही जायगी | aa 
करुण-रस के अनुभव में कभी-कभी आँसू आ जाते हैं, फिर भ॑ 
बह रस आनंद-स्वरूप ही माना जाता है । बात यह है कि शोक, 
भय, घृणा, आदि के वास्तविक अनुभव में उनके अपने व्यक्ति 
संबंध के कारण जिस प्रकार का क्षोभ होता है उस प्रकार का उत 
रसात्मक अनुभव में नहीं होता । रस के अनुभव की दशा में अप 
व्यक्तित्व का कुछ भी ध्यान नहीं रहता | i 


Satya VraS hastri Collection. j 


उपर्युक्त पहले उदाहरण में, भय का विषय, सिंइ, न्ड 
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कहा जायगा; उसकी दहाड़, जो सुनाई पडी,, उद्दीपन होगी, 
क्योंकि उसके कारण पात्र का भय ओर उद्दीघ्र हुआ; भय के 
उद्य होने के कारण सिंह के आक्रमण की जो शांका उत्पन्न 
हुई वह संचारी कही जायगी; भय के संचार के कारण पात्र का 
शरीर काँपना, रोंगटे खड़े होना आदि चेष्टाएँ या उसके शारीरिक 
व्यापार अनुभाव कहलाएँगे | अनुभाव कहलाने वाली चेष्ठाओं 
ओर संचारी कही जाने वाली शंका के आविर्भाव के समय 'भय? 
नामक भाव कारण रूप से बराबर बना रहा है, इसी से वह 
स्थायी भाच कहा जायगा । | | $ 
इसी प्रकार, दूसरे उदाहरण में, क्रोध का विषय, शत्रु, 
आलंडन है, क्योंकि क्रोध उसी के प्रति है, उसके मुख से निकले 
हुए अपमान-जनक शब्द उद्दीपन हैं, क्योंकि उनके कारण ही 
पात्र का क्रोध और भी उद्दीप्त हुआ; उसके पू-क्त अपकारों का 
स्मरण-सं चारी कहा जायगा; पात्र का चेहरा तमतमाना, आँखों 
का लाल होना आदि चेष्टाएँ या शारीरिक व्यापार अनुभाव 
होंगे। अनुभाव कहलाने वाले शारीरिक काये और संचारी कहे 
जाने वाले स्मरण के उत्पन्न होने के समय क्रोध!” नामक भाव 
कारण रूप से बराबर बना रहा हे, इससे वह स्थायी भाव कहा 
जायगा। 

जेसा ऊपर निर्देश किया जा चुका है वास्तविक अनुभव से 
भिन्न काव्य में रसात्मक अनुभूति में भी स्थायी भाव आलंबन, 
उद्दीपन ओर संचारी के द्वारा क्रमशः उत्पन्न, उद्दीप्त ओर संचरित 
होता एवं अनुभवों के द्वारा व्यक्त होकर “रस' संज्ञक होता है | 
इससे “रस” का स्पष्टीकरण करने के पूवे स्थायीभाव, विभाव, 


. अनुभाव आदिप्का) Marea Aa होता है । 
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क्रोध से हमारा चेहरा तमतमा उठता है, नेत्र लाल हो ay 
ओठ फड़कने लगते हैं, उस पर प्रहार करने के लिए हमारे हृष 
उड आते हैं। इस उदाहरण में, (१) a3 क्रोध का लक्ष्य है, अथात्‌ 
क्रोध उसी के प्रति है। (२) उसके सुख से निकले हुए अपमार- 
जनक शब्द उद्दीपन हैं, क्योकि उनसे क्रोध ओर भी उद्दीप्त हो 
जाता है । चेहरे का तमतमाना, नेत्रों का लाल होना, ओंठों का 
फंडकना, हाथों का उठना-ये सव उस क्रोध के कारण उत्प 
Sard हैं । शत्रु के अपने प्रति पहले के किये गये दुव्येवहार भी | 
इस अवसर पर अवश्य स्मरण आयेंगे । फलतः हमारा कोष और. 
भी भड़क उठेगा। | 


~ A 
7, 


भय और क्रोध का पात्र के हृदय सें 
ऊपर के उदाहरणों में दिया गया है वेसा ही संचार यदि किसी 
काव्य या नाटक के पात्र में दिखाया जाय तो पाठक या 
दर्शक को भी भय या क्रोध की अनुभूति होने लगेगी। 
यह अनुभूति वास्तविक न होकर रखात्मक होगी । अर्थात्‌ झ | 
प्रकार पाठक या दर्शक द्वारा अनुभव किया हुआ भय या क्रो! 
क्रमशः भयानक ओर रौद्र रस कहलाएगा । रसात्मक अनुभूति 
चाहे किसी भाव की हो आनंद-स्वरूप ही कही जायगी | जैसे 
करुण-रस के अनुभव में कभी-कभी आँसू आ जाते हैं, फिर में 
वह रस आनंद-स्वरूप ही माना जाता है । बात यह है कि शोक, 
भय, घृणा, आदि के वास्तविक अनुभव में उनके अपने व्यक्ति 
संबंध के कारण जिस प्रकार का क्षोभ होता है उस प्रकार का उत 
रसात्मक अनुभव में नहीं होता | रस के अनुभव की दशा में अप 
व्यक्तित्व का कुछ at ध्यान नहीं रहता । cton. ‘a 


उपयुक्त पहले उदाहरण में, भय का विषय, fag, आल 
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कहा जायगा; उसकी दहाड़, जो सुनाई पडी,, उद्दीपन होगी, 
क्योंकि उसके कारण पात्र का भय और seta हुआ; भय के 
उद्य होने के कारण fee के आक्रमण की जो शांका उत्पन्न 
हुई वह संचारी कही जायगी; भय के संचार के कारण पात्र का 
शरीर काँपना, रोंगटे खड़े होना आदि चेष्टाएँ या उसके शारीरिक 
व्यापार अनुभाव कहलाएँगे | अनुभाव कहलाने वाली चेष्टाऔ 
ओर संचारी कही जाने वाली शंका के आविर्भाव के समय “भय? 
नामक भाव कारण रूप से बराबर बना रहा है, इसी से वह 
स्थायी भाव कहा जायगा | । 

इसी प्रकार, दूसरे उदाहरण में, क्रोध का विषय, शत्रु, 
आंदन है, क्योंकि क्रोध उसी के प्रति है, उसके मुख से निकले 
हुए अपमान-जनक शब्द उद्दीपन हैं, क्योंकि उनके कारण ही 
पात्र का क्रोध और भी उद्दीप्त हुआ; उसके पूवे क्त अपकारों का 
स्सरण-सं चारी कहा जायगा; पात्र का चेहरा तमतमाना, आँखों 
का लाल होना आदि चेष्टाएँ या शारीरिक व्यापार अनुभाव 
होंगे। अनुभाव कहलाने वाले शारीरिक काये और संचारी कहे 
जाने वाले स्मरण के उत्पन्न होने के समय क्रोध” नामक भाव 
कारण रूप से बराबर बना रहा है, इससे वह स्थायी भाव कहा 
जायगा। 

जेसा ऊपर निर्देश किया जा चुका है वास्तविक अनुभव से 
भिन्न काव्य में रसात्मक अनुभूति में भी स्थायी भाव आलंबन, 
उद्दीपन ओर संचारी के द्वारा क्रमश: उत्पन्न, उद्दीप्त और संचरित 
होता एवं अनुभावों के द्वारा व्यक्त होकर “रस संज्ञक होता है | 
इससे “रस” का स्पष्टीकरण करने के पूवे स्थायीभाव, विभाव, 
अनुभाव आदि०का aaa SUNT होता है | 
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स्थायी भाव | 


जिस प्रकार मानव-हृदय-सागर की थाह लगाना आसान का 
नहीं है उसी प्रकार उसमें भरे हुए भाव र 
स्थायी सोच्न रन्नों की गणना करना भी हँसी-खेल नही, 
संसार में मनुष्यों को जिन स्थितियों में र्ष 
होता है उन सब को पूरी-पूरी गणना नहीं हो सकती, ऐसेई 
मानव हृदय में उठने वाले उन सभी भावों का भी लेखा नहीं लगा ` 
जा सकता जो उन विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होते है 
fac भी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तो के ज्ञाता काव्य-शास्त्र के हमा 
प्राचीन आचार्यो ने कुळ ऐसे भावों या मनोविकारों का निर्देश क 
दिया है जिनके अन्तगेत सभी प्रकार की मनोद्वत्तियों का समाक 
किया जा सकता है। काव्य में ये प्रधान भाव नो माने गए है 
प्रेम, हास, शोक, RT, उत्साह, भय, gT (जुगुप्सा), fawn 
(आश्वये) ओर निवेद या eae | ये भाव हमारे हृदय में से 
अज्ञात दशा में, प्रसुप्तावस्था में (सोते हुए-से) रहते हैं; saw 
अवसर या कारण पाते ही (जेसे कोई काव्य पढ़ने पर था नाल 
देखने पर) उद्बुद्ध हो उठते हैं--जाग से पड़ते हैं । तभी इन 
फल-स्वरूप क्रमश: AML, हास्य, करुण, रोद्र, चीर, भयानक 
बीभत्स, अदभुत और शांत नामक रसों की उत्पत्ति होती है|. 
` जेसे, 'रामचरितमानस? में भरत के अपने ननिहाल से लौटने पं. 
SIP Se tate, fe 


श्य काव्य का नाव्यशाख के आचायों ने इन चौ भावों At | 
अंतिम अर्थात्‌ निवेद at au को नहीं माना | उनके अनु 


इसलिए, रस औट हीं होते है, शा्ति रेस की थे रेस की संज्ञा नहीं वेत 
| 
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अयोध्या में कांशल्या के अथवा भरत के ही विलाप सम्बन्धी 
प्रकरण को पढ़कर या सुनकर हम स्वयं शोक के वश में हो जाते 
हैं; अथवा, “सत्य हरिश्चन्द्र' नाटक में से, हरिश्चन्द्र और Heat के 
मरघट संबंधी दृश्य का अभिनय देखकर हम अपने व्यक्तित्व के 
अस्तित्व को भूल-सा जाते ओर पात्रों के-से शोक का अनुभव 
करने लग जाते हैं | ऐसे अवसर के (काव्य-पठन या नाटक-दर्शन 
के द्वारा) उपस्थित होने पर हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से शोक 


.या करुणा का भाव आप से आप उठने लगता है । यह शोक का. 


भाव स्थायो भाव कहा जायगा | 
इसी प्रकार, जब हम, 'रामचरितमानस' में, धनुर्भग का प्रसंग 
ढ़ते या सुनते है ओर यह देखते हैं कि अपने गुरु शिव के धनुष 
को तोड़ने वाले का नाम सुनकर इधर तो परशुराम श्रीराम ओर 
लक्ष्मण से बातचीत करते ओर लक्ष्मण की धृष्टता देख-देखकर 
टेढ़ी भॉह एवं लाल आँखें करके उन पर भपटते हैं ओर उधर 
लक्ष्मण निर्भय होकर बीच-बीच में कडु-वचन बोल-बोल कर उन्हें 
ओर भी अधिक उत्तेजित करते हैं तब हमारे सामने क्रोध का चित्र- 
सा आ जाता है, ओर हमारा हृदय भी परशुराम के क्रोध में योग. 
देता-सा जान पड़ता है । यह क्रोध” स्थायी भाव कहा जायगा । 
इसी धनुमग के प्रकरण में जब हम जनक की राज-सभा में 


| आँखें लाल किए हुए परशुराम का प्रवेश होने पर वहाँ उपस्थित 


राजाओं में खलबली पड़ने, उनके इधर-उधर भागने और लुकने- 
छिपने आदि का वर्णन पढ़ते हैं तब हमारे सामने भय का :एकः 
चित्र-सा उपस्थित हो जाता है । यही “भय! साहित्य में स्थायी 


| भाव कहलाता है | 


इन शोक, कह, भय चामुक ATL आवो के. अतिरिक्त ऊपर 


४८ रस 
ae हुए अन्य भाव भी स्थायी” इस लिदै पि आते हैं कि my 
स्थिति हमारे हृदय में जन्मजात है, उसमें वे स्थायी रूप से विद्या 
रहते ह । 

इन भावों को स्थायी इसलिए कहते हैं. कि इन्हें विरुद्ध; 
अ-विश्द्ध भाव छिपा नहीं सकते, इनका आस्वाद (काव्य या नह 
में) सदैव बना रहता है, वे विरोधी था सहायक भाव इनको || 
करने में ही सहायक होते हू | 


| 
| 
} 


किसी भाव के प्रव्तेन में दो पक्षी का होना आवश्यक है, ए 

तो ag जिसके हवय में भाव उत्पन्न और फं 

fra: रित होता है, ओर इसरा वह जिसके प्रति 
आलंबन, उद्टीएन प्रदत्त होता है। जिलके हदय में भाव उत 
qa संचरित होता है वह आश्रय कहता 

है; और जिसके प्रति भाव aga होता है चह आलंबन जे 
उपयुक्त परशुराम के क्रोववाले उदाहरण में परशुराम आश्रय हैं 
जिनके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ है; ओर लक्ष्मण आळंबन, l 


AO zy 


LN 


a} A, 


z 
è 


के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही, इसके आगेवाले उदाह् | 


में राजा लोग आश्रय होंगे ओर परशुराम आलंबन | | 
किसी के प्रति कोई स्थायी भाव आश्रय के हृदय में उत 


q 


होकर कुछ बातों या वस्तुओं से बढ्ता भी है । जैसे, ऊपर हैं ६ 
हुए परशुराम के क्रोव संबंधी उदाहरण में, परशुराम का रज 
लक्ष्मण के कडुवचन सुनकर ओर भी उद्दीप्त (जागरित) - 


है। भावों को Seta करने वाली इस प्रकार की वस्तुओं को q 
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| उद्दीपन दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक वे जो आलंवन में ही 
| होते हैं, अर्थात्‌ आलंबन की शारीरिक चेष्टा 
| उद्दीपन के प्रकार बातें आदि; और दूसरे वे जो आलंबन से. 
| अलग होते हैं। जेसे, उपयुक्त उदाहरण में 
| लक्ष्मण के कटु-वचन आळंबन ही में है। पर श्रृंगार रस में (नायक- 
| नायिका की चेष्टाएँ या उक्तियाँ आलंबन में ही होंगी, लेकिन) वन- 
¦ उपवन चाँदनी, समीर, पुष्प, इत्यादि भी, जो आलंबन से अलग 
। वस्तुएँ होती हैं, उद्दीपन हो जाती हैं । ऐसे ही, युद्धयात्रा करते ge 
| वीर के आस-पास बाजे, वीरों की हुंकार, कड़खे आदि आलंबन 
। से अलग होते हुए भी, उद्दीपन की सामग्री होती हैं । 
। उपर्युक्त आळंवन ओर उद्दीपन साहित्य में विभाब& के 
| अन्तर्गत माने जाते हैं । 
| अनुभाव 
आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भावों का पता पाठक या 
ओता को उसकी कुछ शारीरिक चेष्टाओं ओर 
अनुभाव उत्तियो के द्वारा लगता है; अर्थात्‌ इन्हीं चेष्टाओं 
| ओर बचनों से स्थायी भावों की व्यंजना होती है । 
| .काव्य में भाव व्यंजित किये जाते हैं--शारीरिक चेष्टाओं 
या वचनों के द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। केवल उनका ( भावों 


का) नाम ले लेने से उनकी रस के रूप में अनुभूति नहीं हो 


॥ जाती; जेसे केवल इतना कह देने से रौद्ररस नहीं हो जायगा कि 
oo 


xA `a ध्ये, ~ 
। Suta सामान्यत: वासना फे रूप में स्थिर रहते हैं, जो व्यक्ति या 
वस्तु इन भावों को विशेष रूप में sada करती है वह विभाव कह- 


छाती है। विभाव = TAT पसेको HAGA वाला । 


| 


4 
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लक्ष्मण ने क्रोध किया | इसमें रसात्मकता तभी आएगी जा, 
वणुन किया जाय कि क्रोध के फलस्वरूप लक्ष्मण के 
- व्यापार क्या हुए, उनके सुख से कान सी आवेग-पूण ; . 
निकलीं, आदि । 
आलंवन के प्रति किसी आव के उत्पन्न होने पर आक | 
शरीर में कुछ विशेष चेष्टाएँ दिखाई पड़ने लगती हैं उसके; 
से वचन भी कुछ विशेष ढंग के निकलने लगते है । इन्हीं ap 
ओर वचनों के द्वारा हम आश्रय के हृत MAL का पता पाते) : 
इन्हीं ( चेष्टायं ओर बचनों ) को अज्ञुभाव& कहते हैं। | : 
भावों की भिन्नता के डालुसार आश्रय की शरीरिक के' : 
यर stray भी सिन्न-सिन्न प्रकार की होंगी; जसे, क्रोध में! : 
का लाल होना, ओंठ फड़कना, टेडी भाइ; उम्र बचन, इ 
भपटना, आदि; शोक या करुणा में आँसू बहाना, सिर पी : 
बाल नोचना, भूमि पर लोटना इत्यादि; प्रेम में युसकराना, कक : 
पात करना आदि; हास में खिलखिला कर हँसना, अट्रहास का ८ 
उत्साह में अंगों का फड़कना, हाथ में तलवार निकाल लेना, 
की ओर आक्रमण करना आदि; आश्चर्य में भोंचक्का होजा 
अचाक हो जाना आदि; भय में थर-थर काँपना, रोमांच है 
आदि; निवद में चेहरे की गंभीरता आदि | 
ये अनुभाव दो प्रकार के होते हैं; (१) सात्विक 8४ | 
#अलु भाव" भाव के अनु ( पीछे) जो हो; अर्थात्‌. जिन 0 ' 
लक्षणों से भाव के होने का ज्ञान हो | D 
uagias को अँगरेजी में involuntary (अयध्नज) कह स | 


| 
हैं। ये विश्व के उपस्थित हो रे, पर अक्षय के शरीर पर आप हे i | 
प्रकट होने वाले धमं हैं । जेसे, भय-प्रद कोडे वस्तु सामने आते ही। 
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| (२) कायिक । -(१) वे विकार या व्यापार जो शरीर की ऐसी 


स्वाभाविक क्रिया के रूप में होते हैं जिनपर आश्रय 


| अनुभव के प्रकारः का कोई वश नहीं रहता सात्विक कहलाते हैं। 


| सात्विक, कायिक ऐसे व्यापार' आठ माने -गये हैं; (क) स्तंभ 


(प्रसन्नता, लज्जा, व्यथा आदि से अंगों की गति 


| का रुक जाना; (ख) स्वेद (भय, अनुराग, आश्वर्यं आदि से शरीर 
| का पसीने से तर हो जाना; (ग) रोमांच (हषे, भय आदि से 
| रोंगटों का खड़ा हो जाना); (घ) स्वर-भं ग (स्वाभाविक रीति से 


मुख से बचनों का न निकलना); (ड) कंप (शरीर का थर-थर 


| काँपना); (च) Hava (विवेणता; चेहरे का रंग उड़ जाना; (छ) 
| अश्च ओर (ज) प्रलय (चेतना-शून्यता, या सुध-बुध का खो जाना) | 


(२) वे विक्रार या व्यापार जो शरीर के अंगा की चेष्टाओं 


| के रूप में होते हैं, जो आश्रय के अधीन होते हैं, कायिक कहलाते 
' हैं। काया (शरीर) से संबंधित होने के कारण इन्हें 'कायिक' कहते 


| आप से आप कॉपने लगते हैं, हमारे रोंगटे खडे हो जाते हैं, ait 
। हम चाह तो हन व्यापारों को प्रयत्न करके रोक नहीं सकते | 


हून सास्दिकों से भिन्न कायिक को अँगरेजी में voluntary 
(aaa) कहते हैं | ये आश्रय की इच्छा के अनुसार प्रकट हाते वा नहीं 
होते । जेसे, क्रोध करने पर आँखों का लाळ होना, ओंठों का फड़कना 
तो आप से आप उत्पन्न हो जाने वाळे साल्विक अनुभाच हैं, परन्तु कडे 


' शब्दों का मुख से निरुळना, मारने के लिए हाथ उठाना-ये ऐसे 
| ब्यापार हैं जो आश्रय की इच्छा शक्ति पर आश्रित हैं | वह चाहे तो 
| अपने क्रोध को कुछ संयत रखकर ऐका न करे | इससे इन्हें कायिक 
i अनुभाव कहा जायाः Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


g ह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri रसना! i 
हैं। यथा, कटाच्छ-पात, हाथ से इशारा करना, फटकारना, माफ त 
कूदना आदि | i 
इस बात को सदेव स्मरण रखना चाहिए कि आश्रय) ड 
[एँ ही अनुभाव के अन्तगेत आती हैं आळंवन की नहीं। z 


संचारी या व्यभिचारी भाव । र 

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, कुछ भाव तो wy 

जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्य. 

संचारी या रहते है, जिन्हें स्थायी साव कहते हैं; परतु 

व्यभिचारी भाव ऐसे भी होते हैं जो उन स्थायी भावों के स्यिं 

काल में उन्हें पुष्ट करने में सहायता पहुँद : 

भर को उत्पन्न होते हैं ओर ये काम करके तुरंत ही लुप्त होइ | 

है। इन्हें संचारी या व्यभिचारीक्साच कहते हे । स्थायी भा | 

को हम जल कह सकते हैं जो नदी या सरोवर में स्थायी ख|. 

मौजूद रहता है, ओर इन दूसरे क्षण-कालीन सहायक भावा) : 

जल में उठने वाली लहरें, बुलबुले था फेन कह सकते हैं, नि 

अस्तित्व क्षणिक होता है | | । 
जब हस अपने सामने किसी ब्यक्ति को हमारे प्रति अपश 


LE 


ware संचारी भाव इसलिए कहते हें कि स्थायो या प्रधान र 
जितने काल तक रहते हैं उतने काळ तक अनेक प्रकार के ये छोटी. 
भाव संचरण करते रहते हैं | i 

व्यभिचारी उले कहते हैं जो किसी एक में इदृता पूर्वक स्थिर नए 
संचारी-भाव किसी एक हो रस के साथ बधे नहीं रहते, कभी क्श 


साथ saz हो जाते हैं और कभी किसी के साथ | इसी से ere | 
rof. Satya Vrat Shastri Collection | 
चारी कहते 


| ० बे > 
| संचारी MH MAR ya Samaj Foundation Chennai and व्या वे 


। कहते सुनते हैं । तब तुरन्त हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है । 

यह AP स्थायी भाव है, जो अपने अनुकूल अवसर के 
उपस्थित होने पर जागरित हो जाता है । किन्तु यदि वह व्यक्ति 
| इसके पहले भी कभी हमारा अपमान कर चुका होता है तो उसका 
। स्मरण आते ही हमारा क्रोध और भी बढ़ जाता है | यह स्मरण 
| हमारे क्रोध को बढ़ा अवश्य देता है, परन्तु सदेव वना नहीं रहता; 
| केवल क्रोध को तीव्र करके लुप्त हो जाता है । इसी से इस 'स्मरण' 
को संचारी या व्यभिचारी कहा जायगा | | 

कोई भाव संचारी तभी कहा जायगा जब वह किसी 

प्रधान आव के कारण उत्पन्न होगा । यदि कोई भाव स्वतंत्र 
| रुप से उत्पन्न होता है, किसी प्रधान भाव के शासन में नहीं रहता 
है तो वह केवल भाव रहेगा, संचारी नहीं होगा । जैसे, सपल्नी के 
| प्रति ईर्ष्या का कारण नायक के प्रति नायिका का प्रेम भाव है 
। ( जिसमें सोत बाधक होती है), ऐसी दशा में ईर्ष्या संचारी भाव 
। होगी; परन्तु यदि ईर्ष्या स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होगी ( जैसे किसी 
॥ वीर, धनवान या मेधावी की बड़ाई सुनकर ) तो वह संचारी नहीं 
| होगी। 


i संचारी भावों की संख्या 
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॥ संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या तेतीस मानी गई है। 
इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :-- 

(१) निवेद ( उद्वासीनता )- इष्ट वस्तु के वियोग या अन्य 
किसी कारण से उपलब्ध विपत्ति, तथा goat आदि कारणों से 
किसी बात, व्यक्ति या वस्तु से उपेक्षा या उदासीनता को निर्वेद 
कहते हैं | दीनता;पल्लिस्मला5०न्निज्का,अभ्क्षुएचक्री-जल्दी साँस 
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लेना, आह भरना आदि चेष्टा निवेद* सै होती है । जसे, कै 


के प्रति मंथरा की इस उक्ति में निर्वेद संचारी है; “कोड नृप hy: 
हमे का हानी, चेरि छाँडि अब होव कि रानी |” 

(२) आवेग--हर्षे, या भय के अकस्मात्‌ प्राप्त अधिक्य à 
आवेग कहते हे । इष्ट-जन्य आवेग में हषे और अनिष्ट-जन्य ह ! 
शोक होता है । हर्षावेग में शरीर संकुचित हो जाता है; श्रो 
शोकावेग में देह ढीली पड़ जाती है, कँपकँपी होने लगती है, fy 
घड्कने लगता है, मुख से अस्तव्यस्त--ऊलजलूल--बातें निक 
पड़ती हैं, आदि । 

(३) देन्य (दीनता)--डुःख, दरिद्रता, दुर्गेति, अपमान आए 
से उत्पन्न ओजस्विता का अभाव या अपके देन्य कहा जाता है। 
इसमें मलिनता, उदासी, आदि होती है | 

(४) श्रम-(इष्ट की के लिए ) मार्ग चलने आरि | 
से थकावट होने के फल-स्वरूप उत्पन्न खेद का नाम श्रम है। 
इसमें जल्दी-जल्दी साँस चलने लगती है, निद्रा-सी आ जाती है | 
आदि | र 


(५) मद--मस्ती या वेहोशी ओर आनन्द की मिक्रि | 
| 
“aq निवद से विरक्ति या किसी काम में जी न लगने का भाइ i 


ही war चाहिए; इसे उस निवेद से भिन्न समझना चाहिए, जो परमाश 
तत्व के चितन के कारण संसार के समस्त विषयों को अक्षार पुवं असत्य ' 
समझने से उनके प्रति बिराग उत्पन्न होने का परिणाम होता है। इप 
सांसारिक असारता को समझने के कारण जो निर्वेद होता है वह शांत 
रस का स्थायी भाव है। (इसका उल्लेख आगे यथास्थान होगा) fas 
संचारी और agend ऊह कह०अंतेरऽध्यीनाव्मे्खना चाहिए। '. 


| 
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| अवस्था को मद्‌ कहते हैं । यह मद्यादि का सेवन करने से उत्पन्न 
| होती है । इसमें अंगों ओर वचनों की गति स्खलित हो जाती है। 

|. (७) जड़ता--इष्ट अथवा अनिष्ट के देखने या उसके विषय में 
| सुनने से थोड़ी देर के लिए ऐसी दशा का उपस्थित हो जाना 
| जिसमें “क्या करना चहिए”--इसका निश्चय न किया जा सके | 
|| इसमें टकटकी लगाकर देखते रह जाना, चुप हो जाना,. आदि काये 
| होते हैं । 
स्तंभ सात्विक में शरीर की गति का रुक जाना होता है, और 
| जडता संचारी में किसी साध्य को स्थिर न करके उसकी ओर श्रवृत्त 
न होना होता है | 

(७) उभग्नता--शूरता, अपने प्रति अपराध, अपमान आदि से 

| उत्पन्न deat या निदेयता को उग्रता कहते हैं। इसमें प्रस्वेद, 
| सिर का घूमना या काँपना, TSA, ताड़ना, आदि व्यापार होते Ši 
। (८) मोह--भय, दुःख, वियोग, घबराहट, अत्यन्त चिन्ता 
। आदि के कारण चित्त की विक्षिप्तता, जिसमें वस्तु का यथाथ ज्ञान 
। नहीं रहता, मोह कहलाती है । इसमें मूर्च्छा, पतन, चक्कर आना, 
| दिखाई न पड़ना,.अज्ञान आदि व्यापार होते हैं। 
(8 शंक--अन्य की करता, अपने दोष आदि से अपने 
| भावी अनिष्ट का सोचना शंका कहलाता है। इसमें चेहरे का रंग 
| उड़ जाना, काँपना, स्वरभंग, इधर-उधर भौँचक्का-सा ताकना, मुंह 
| सूखना, आदि व्यापार होते È | 7 
| Qe) चिन्ता हित या इष्ट को अप्राप्ति अथवा अहित या 
अनिष्ट की प्राप्ति के कारण उत्पन्न ध्यान को चिन्ता कहते हैं। 
| इसमें शून्यता, श्वास, ताप, सिर नीचे करना, ध्यान-मझता, आदि 


व्यापार होते हें ७०.०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भूख, प्यास आदि के कारण प्राप्त शारीरिक कष्ट, आदि से जन 
शरीर के अंगों की शिथिलता, कार्य में अनुत्साह, आदि a 
को ग्लानि कहते हैं | इसमें कमजोरी, कंप, किसी भी कामम 
न लगना, आदि व्यापार होते हैं । | ' 
(१२) विषाद्‌-आरम्भ किए हुए कार्य की असफलता, क 
के अभाव के कारण पुरुषाथ-हीनता, आदि से उत्साह के भंग a 
को विषाद्‌ कहते & | इसमें निश्वास, उच्छवास, मनस्ताप, स्‌ 
यता की खोज, आदि कार्थ होते हैं । या | 
(१३) व्याधि- रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मनस्ताप i | 
व्याधि है । इसमें प्रथ्वी पर लोट जाने की इच्छा, कंप य. 
व्यापार होते हैं। a 
(१४) आरस्य--श्रस-जन्य थकावट, गर्भ-धारण आदि। ¦ 
उत्पन्न निश्चेष्ठता ( काम न करने की इच्छा ) को आलस्य कह 
हैं। इसमें जैभाई आना, एक ही जगह वैठे रहने की इच्छा, था : 
चेष्टाएँ होती हैं । a. 
(१५) अमषे--अनुचित, अनिष्ट या अप्रिय व्यवहार की अछ ६ 
नीयता की प्रतीति ही अमषे है। इसमें नेत्रो का लाल होत. 
त्योरी चढ्ना, होठों का कंपन, तजन, आदि ब्यापार होते हैं। ! 
(१६) ee इष्ट या इच्छित पदाथे, व्यक्ति आदि की र 
से उत्पन्न चित्त के उत्साह अथवा सुख का नाम हर्ष है। इस 
आनन्दाश्रु, गद्गद्‌ होना, हँसना आदि व्यापार होते है । | 
(१७) गवे-रूप, विद्या, ऐश्वर्य, कुल, प्रभाव, आदि के काण! 
उत्पन्न आरो की अपेक्षा अपने को बढ़कर समझने के AAMT | 
को गवे कहहे हैं" "इसमे दूसरों की'अज्ग'भी जाती है, भृष्ट ` 
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विनयशीलता-विहीन वातें मुँह से निकलती हैं, था ऐसी ही अन्य 
चेष्टा होती हैं । 

(१८) असूया ( ईर्ष्या, डाह )--दूसरे के गुण, समृद्धि, उन्नति 
आदि को न सह सकना असूया कहलाता है। इसमें दोष-कथन, 
aain, तिरस्कार, आदि काम होते हैं । 

` (१७) ध्रृति-तत्त्वज्ञान, इष्ट-प्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं 
का पूर्ण हो जाना या लोभ, मोह, भय आदि से उत्पन्न होने वाले 
उपद्रवो से न डिगना ala कहलाता है। इसमें संतृप्तता, आनन्द- 
gat बचनावली, स्थिरता आदि व्यापार होते हैं। 

(२०) सति -शास्त्रविचार, नीति मागे के अनुसरण, सत्संग 
आदि से बात की तह तक पहुँचने या उचित और अनुचित के 
ज्ञान का नास मति है | इसमें मुसकराहट, धैर्य, संतोष, असंशय, 
निश्चित मत, आदि व्यापार होते हैं । | 

(at) चापल्य -( चपलता ) मात्सये, BI, अनुराग, आदि 
के कारण चित्त की अस्थिरता को चापल्य कहते हैं | इसमें दूसरों 

को धमकाना, कठोर शब्द बोलना, उच्छुङ्खल आचरण आदि काम 
ARI 

। (२२) ब्रीडा ( लज्जा )-स्त्रियों के पुरुष के देखने आदि से या 

' पुरुषों के प्रतिज्ञा-भंग, पराजय आदि से तथा दोनों के निकृष्ट 

| आचरण, व्यवहार आदि से उत्पन्न 'वृष्टता या चंचलता के अभाव को 
iter कहते हैं । इसमें सिर का नीचा होना, चेहरे का. रंग उड़ 
| जाना, आँखों का सामने न कर सकना, आदि व्यापार होते हैं | 

| (२३) अवहित्था-( छिपाव, दुराव )--भय, लज्जा, गौरव 
| आदि से हर्षादि भावों के छिपाने को अबहित्था कहते हें । इसमें 
| अनभीष्ट ( किसी हसरे.) की; कर, Tea wee विषय को 
i 


| 
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छोड़कर किसी अन्य विषय पर बात करन लगना, दूसरी छ 
देखने लगना, आदि चेष्टाएँ होती हैं । कि 
(२४) निद्वा-परिश्रम, ग्लानि, मद-पान आदि से इत. 
देखना, सुनना, FIAT, स्पशे करना आदि वाह्य-विषयो से fi > 
होना निद्रा कहलाता है । इसमें जँभाई, उछूवास, अँगड़ाई, 
मिचना आदि व्यापार होते हे | क 
(२५) स्वप्त--नींद में निसश्च दशा में इंद्रियों के विषयों ३ चि 
जागने की दशा की भाँति असली-सा, पर झूठा, अनुभव कर हो 


> 


स्वप्न कहलाता हे | FAH कोप, AIT, अय, ग्लान, सुख दुः 


~ NA a 
आदि होते है | कि 
(२५) विबोध- ( जागना ) निद्रा को दूर करने वाले कारको 
था अविद्या फे नाश के उपरान्त प्राप्त ज्ञा त्पन्न चेतना३ 


चिबोध कहते हैं। इसमें जेंभाई, अँगड़ाई, आँखों का मिर कः 
अपने अंगों का अवलोकन, चेहरे पर अदूसुत प्रकाश, Mey 
शान्ति आदि व्यापार होते = | 

(२७) उन्माद--कास, शोक, भय आदि से उत्पन्न चित्त इइस 
भ्रमित होना उन्माद कहलाता है। इसमें अपने आप, ANEN 
या अकारण ही ओरों के चीच हँसना, रोना, वड़बड़ाना आ 
कार्य होते हें | कार 

(२८) अपस्मार- ( मृगी या मिरगी ) मानसिक संताप भी 
आधिक्य से चित्त के विक्षेप से उत्पन्न एक प्रकार की व्याधि १ 
अपस्मार कहते है । इसमें अकस्मात्‌ प्रथ्वी पर पछाड़ खाकर ता 
पड़ना, कंपन, प्रस्वेद, मुख से फेन ओर लार का निकलना, AN 
व्यापार होते हैं । क 

(28) स्म 10 a Vr s न ७९ मै समभे या | 


i 
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॥ ए हुए व्यक्ति, पदार्थ, आदि का उससे मिलते-जुलते था संबंध 
रखने वाले व्यक्ति, पदाथे आदि के दर्शन, श्रवण, चिन्तन आदि 

॥ करने से उत्पन्न ज्ञान ही स्मरति कहा जाता है | इसमें पुलक रोमांच, 

गै शोक, हँसना, रोना, आदि ब्यापार होते हैं | 

१ (३०) ओत्खुक्य ( उत्सुकता )-इृष्ट या इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति में विलंब का न सह सकना औत्सुक्य कहलाता है । इसमें 


$ चित्त का संताप, जल्दबाजी, पसीना, AS निःश्वास, आदि कार्य 
र होते 
$$. (३१) जञाख--बिजली की चमक, बादल की कड़क या अन्य 
किसी भय के कारण क्षणिक एकदम विचलित कर देने वाली दशा 
एको त्रास कहते हे । इसमें कंप, रोमांच, आदि काम होते हैं | 
B (२२) वितक--सन्देह के कारण उत्पन्न विचार को बितके 
"कहते है | इसमें भृकुटि-भंग, सिर हिलाना, उँगली उठाना आदि 
व्यापार होते हु | | 
। (३३) मरण--किसी कारण प्राण-त्याग को मरण कहते हैं। 
WAH देह का पतन, उसका पूणतया-चेतना बिहीन होना, आदि 
ने होता है | 
É मरण को अमंगळ मानने के कारण कुछ आधाय मृत्यु के कुछ ही 
काळ पहले की दशा या रोगादि से चिरकाळ तक रहने वाली मूर्च्छा को 
भी मरण मानते हैं | | 
इ उपयुक्त तेतीस संचारी या व्यभिचारी भावों से यह न समझना 
AIRT कि ये इतने ही प्रकार के हो सकते हैं; प्रत्युत इन्हें उपलक्षण 
मात्र मानना चाहिए अर्थात्‌ ये तो संकेत मात्र हैं। इनके सहारे 
इनके अतिरिक्त, इन्हीं से मिलती-जुलती और भी मानसिक दशाएँ 
At चाहिए | gaer रलमा८ञ्याहिए०किः वे दृशाएँ 
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स्थायी या प्रधान भाव के सहायक रूप में ही आई हों । इतना ह 


पर ही उन्हें संचारियों के अत्तगेत लिया जायगा | | 


कभी कभी यह भी देखा जाता है कि एक स्थायी भाव कु 
स्थायी भाव का संचारी हो जाता है अर्थात्‌ जो स्थायी भाव शर 
तक किसी कविता में अपनी स्थिति नहीं रखते वे संचारी ही गर! 
जाते हैं । जैसे, श्ूज्ञार रस में अन्त तक लगातार स्थित हह! 
कारण रति उसका स्थायी भाव होता है, परन्तु वीच में हास (३ 
हास्य का स्थायी भाव होता है ) उत्पन्न आर विलीन होने से ayy 
भाव होता है, कारण उसमें संचारी का ही लक्षण पाया जाता? 
( इसी से कहा जा चुका है कि जो भाव रस की अवस्था त 
पहुँचता है, अर्थात्‌ रस तक पुष्ट होता है बही स्थायी कहा जा 
है) । कभी कभी संचारी साथों में सी एक दूसरे के संचारी हो ज 
हैं । ऐसी स्थिति में जो भाव प्रधान होगा बह स्थायी माना जाग 
कौर जो उसके कारण होगा, जो उसे पुष्ट करने में सहायक हो 
ag संचारी | | 
रस के भेद | 
ऊपर वतलाये हुए विभाव, अनुभाव ओर संचारी (i 


व्यभिचारी) भाव के संयोग से रस की निषा, . 
रस का संचार मानी जाती है; अर्थात्‌ जब किसी काव्य या ९. 


और उसके भेद में ये तीनों अवयव रहते हें तभी उसमें पूण 7 
होता है | जहाँ इनमें से किसी अवयव की क 


| 
# बहुधा शङ्गा और वीर में हास, वोर में क्रोध और शान्त । 


जुगुप्सा--ये ( क्रमशः हास्य, रौद्र, और बीभत्स रसों के स्या 


Rxpf, Satya Vrat Shastri Collection नि 


संचारी हुआ कर | 
$ 
७; 
वि 
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रहती है वहाँ भाव ही माना जाता है, अर्थात्‌ sa दशा में वह भाव 
रस-दशा तक पहुँचा हुआ नहीं कहा जाता है। जैसा ऊपर 
बतलाया जा चुका है कि श्टंगार, हास्य, करुण, रोद्र, चीर 
भयानक, बीभत्स, अदभुत ओर शान्तये नौ रस ही साहित्य 
में समान्य हैं । इनके अतिरिक्त कुछ लोग वात्सल्य नामक एक 
दसवाँ रस भी मानते है । इसके अलावा भी भक्तिमार्गी लोगों ने 
भक्ति ओर सख्य-ये दो अन्य रस माने हैं, परन्तु इन्हें केवल 
भाव मानना ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है , यहाँ पर .संच्षेप 
में प्रत्येक रस के विषय में उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताओं का 


foun ed. ate eee ज. 


त विवरण दे देना अप्रासंगिक न होगा । 
k | ATT रत 
क़ कामदेव के अंकुरित होने को Ou’ कहते हैं | उसकी -उत्पत्ति 
J का कारण अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त 
श्टंगार रस “*टंगार'% कहलाता है । इसमें स्री-पुरुष 
का पवित्र प्रेम वर्णित होता है । 
ow साहित्य दपण’ से | उसी ग्रंथ में आगे स्पष्ट कहा गया है कि 
! | पर-स्त्री तथा अनुराग-शून्य वेशया को छोड़कर अन्य नायिडाएँ तथा 
i दक्षिण ( अर्थात्‌ एकमात्र अपनी विवाहिता पत्नी से ही agua रखने 
4 वाला) आदि नायक इत रस के आलंबन विभाव माने जाते हैं |? gaa 


यह स्पष्ट है कि अश्लोछ, गन्दी, कुरुचिपुण और ऐसी उक्तियों या 
| कविताओं को जिन्हें शिष्ठ-समाज में पढते समय छउज़ा ळगे शगार रस 
त।. कहना इस रस के साथ अन्याय करना है । इस तरह की रचनाओं में 
गौ arna ही मानना होता है। ऐसा न करने के कारण शगार रस में 
| गंदा पानी सा मिर्ल गयी हैं Aye ती? इस रस की सोम ठेते ही इसी 


| 
हि 


+ 
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श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम अथवा रति है ( रति का m 
sA प्रीति है; खी-पुरुष की 'प्रीति’ के अथ में ही अधिक 5 
होने से साधारणतया इसका यही अर्थे समझा जाता है। ) इछ 
आलंबन के भेद से स्री-पुरुष के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कई प्र 
का भी प्रेम हो सकता है; जेसे, संतति-प्रेम, आतृ-प्रेम, TEA 
का प्रेम, स्वामी-सेवक का प्रेम, देश-प्रेम, आदि। परन्तु छ 
प्रवल ओर वणन द्वारा पाठक या ओता क सन में सब सेग्र 
ओर शीत्र संचरित होने के कारण आचाया ने दाम्पत्य-रति। 
ही रस की दशा तक पहुंचने वाला साना है ओर अन्य प्रका 
प्रेस को भाव-दशा तक ही रखा है | कुछ आचाया ने वात्सल्न 
को भी रस दशा तक पहुँचने वाला माना है । | परन्तु यदि 
भाव भी विभाव, अनुभाव ओर संचारी के संयोग से रसात 
पा जाँय तो उन्हें भी रस क्यों न साना जाय ? इस पुस्त : 
विवाद खड़ा करने या उसे तूल देने को स्थान नहीं है, इसीसेह 
केवल सबेमान्य सिद्धान्तो का ही उल्लेख किया जायगा। ] | 
स्री-पुरुष के मिलने ओर विछुड़ने के कारण उनके मारी 
विकारों में नितान्त परिवत्तेन-सा उपस्थित होने से इस रस के 
पत्त होते हैं; (१) संयोग ( या संभोग ) ओर (२) वियोग! - 
बिप्रलभ ) | 
संयोग में नायक और नायिका के प्रेम-पूण विविध काय : 
मिलन, वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि--का वर्णन होता है। : 


| 
| 


SS ९ 
प्रकार को गंदी, वासनामथी कविताओं का सवै प्रथम ध्यान at 


प्र č 
taraa लोग st Prot. Satya Gi SELES इकार का aa ‘ i 
किया करते हैं | D 


| 
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“इसके विपरीत? वियोग में उत्कट प्रेम होने पर भी प्रेमी और 
प्रेमिका का संयोग या मिलन वर्णित नहीं होता; अर्थात्‌ उसमें एक 
दूसरे से अलग रहने से उत्पन्न उनकी दशा का वर्णन होता है। 
वियोग श्वंगार के तीन प्रकार होते हैं (१) पूर्चानुराग (नायक 
का नायिका के था नायिका का नायक के सम्मिलन के पहले ही 
चित्र-दर्शन, सौन्दर्य, गुण आदि के श्रवण, प्रत्यक्ष दर्शन आदिं 
से उत्पन्न पारस्परिक अनुराग का वर्णन ) (२) मान (प्रेमी से 


` सम्मान कराने के लिए प्रेमिका के उससे war की दशा) और 


(२) प्रवास (सम्मिलन के पश्चात्‌ पति-पत्नी में से किसी एक का 
विदेश-यात्रा के लिए प्रस्तुत होना या परदेश में होना ) | 

aisia, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, 
eqifa, जडता और मरण-ये दश दशाएँ वियोगरूंगार में आश्रय की 
हुआ करती हैं । 

शृृंगारइ-रस का-- 

स्थायी भाव--रति या प्रेम है | 

आलंवन ( विभाव )- aas या नायिका है । 

उद्दीपन# ( विभाव )--नायक या नायिका की वे ग-भूषा, विविध 


संस्कृत के साहित्य-शाख सम्बन्धो ग्रथों में नायिकाओं के २८ 
सात्विक अलंझार गिनाये गये हैं जो उनमें यौदनकाल में प्रकट होते हैं । 
उनमें ले भाव', ‘gra’ और 'हेला'--थे तीन अंगज अल रार कहे गये हैं 
क्योंकि ये शरीर से ही सम्बन्ध रखते हैं । 'शोभा', 'कांति', दीप्ति), 


। माधुर्य, प्रगल्भता’, “ata? और 'धेये!--ये सात अयत्नज अलंकार 


कहे गये हैं, क्योंकि ये यत्न या कृति से साध्य नहीं होते ( बनाने से 
नहीं बनते, प्राकृतिक होति हैं) और तीला, विलास, विच्छित्ति, 
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at आदि पात्रगत हैं, और पात्र से बहिगंत हैं--चंद्र चौ 
दन, वसन्त सुरभित पवन, एकान्तस्थळ, वाटिका, उपवन, 9 
gar आदि | 
RSL TE MR. 
विव्वोक, किलकिंचित, मोट्टयित, कुट्टमित, विश्रम, at 
( fea ) मद, तपन, मुग्धता, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित | 
केलि--ये अठारह यत्नज माने गये हैं क्योंकि विभाव-सिद्ध होते Ri 
ये qa अर्थात्‌ क्ति से साध्य होते हैं । 
भाव जन्म से ही faaan ( Innocent ) चित्त में उत्पन्न हे 
वारे विकार हैं, परन्तु हाव आलंबन नायिहा की मनोभोदकता क्‌ 
वाली वे चेष्टाएँ हैं जो थोड़े काळ तक ही प्रकाशित होने वाले याइ! 
aa an, कटाक्ष, सुसकान आदि | | 
परन्तु हिन्दी के आचायों ने उपयुक्त संस्कृत के आचायों के | 
हुए wag यत्नज जलंकारों में से लीला ( प्रेम को अधिकता 
वेश, अलंकार, प्रेमालाप द्वारा प्रियतम का aga करना ), विल 
( प्रिय वस्तु के दशेनादि से गति, स्थिति, आसन आदि तथा 
नेत्रादि के व्यापारो की विशेषता), विच्छित्ति ( कांति को का 
वाली थोड़ी सी latan), किवोक ( अति गव॑ केन्ना 
अमिछषित वस्तु में भी अनादर दिखाना ), किलकिंचित ( भ॑. 


a 


प्रिय वस्तु के मिलने आदि से उत्पन्न हषं से कुछ सुसकराता, ह 
अकारण रोदन का. आभास, कुछ हास, कुछ त्रात, कुछ क्रोध, 

श्रम आदि का विचित्र सम्मिश्रण), मोट्टयित .( प्रियतम की x 
सुनकर अनुराग उत्पन्न होना FA मेत, fasta ( प्रिय 


- fe 0. Prof gaty rat Sha ollection 
आगमन AT q अनुराग आदि के कारण | 


j 


~~ 
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ये बहिगेत उद्दीपन संयोग-दशा में आनन्द को बढ़ाते हैं, 
ओर वियोग में दुःख को। ( विय्रोग-दशा में सूनी सेज, पावस, 
कोयळ की कूक, पपीहा की पुकार आदि अनेक अन्य उद्दोपन होते हैं । ) 
अचुभाव--( आश्रय की ) अनुरागपूर्ण दृष्टि, भ्यकुटिभंग, कटाक्ष, 
wa, वेवण्य आदि हैं । 
संचारी--संचारी भावो के प्रसंग में गिनाये हुए सभी संचारी 
ही सकते हैं । 
इस रस के सुखास्मक और दुःल्लात्मक-ये दो पक्ष हो जाने से 
इसमें सघ प्रकार के संचारी भाव आ सकते हैं। इस रस का शासन 
सभी संघारियों पर रहता है, इसी से इसे रसराज कहते Ë | 
( अन्य रसों में सब संचारी नहीं आ सकते ) 
नीचे संभोग और ssa दोनों प्रकार के श्रृंगार रस के 
उदाहरण दिये जाते हैं । 
(१) संभोग श्टंगार-- 
चितवत चकित चहुँ दिलि सीता, कहे गए नुप-किसोर मन-चीता | 
sarae तत्र सखिन sag, arent किसोर gel 
देखि खूप लोचन seny हरषे जनु निज निधि पहिचाने | 
aè नयन रघुपति छवि देखे, पलन्द हू परिहरी निमेखे | 
अधिक ate देह. भई सोरी, सरद-ससिहि जनु चितव चकोरी | 
लोचन-मग Wale उर आनो, दीन्हे पछक कपाट सयानी। 
जब सिय सखिन प्रेम-बत जानी, कहि न सकहि कछु मन सकुचानी | 
---तुरूछी ( रामचरितमानस ) 


~ Dr mms mm Sf me mis sis Men 
सूषणादिक का स्थानान्तर पर धरण करना), ललित (अंगों को सुकुमारता 


से रखना) और विहृत (विहित) (र्जा के कारण प्रिय के समीप कहने के 
समय भी बात का ने Bear) इने पदले देस की LAS प्रकार माना है। 
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) आलंबन& विभाव हैं राम। | 
उद्दीपन है लता-मँडप | i है--एकटक देखना | 
रिहरी निमेखे); देह भई भोरी में प्रलय सात्विक 
पलकन्ह हू परिह निमेखे); देह भई भारा 
( ८६ दु > अभिलाषा; ६ हरपे' 
है। तथा संचारी है लोचन ललचाने में आमला हु 
में हर्ष, और 'मन सकुचानी' में त्रीड़ा ( ला ) । इस प्रकार | 
4 as [2 a) ) क n 
i नामक स्थाया 
विभाव, अलुभाव तथा संचारा से पुष्ट sE pna भाव 
यहाँ पर श्टँगार रस का पूण संचार करन स तमथे हुआ 
(२) Raga श्टंगाए-- me a 
(क) शान्ति स्थान महान an! मुनि के पुण्याश्रमोद्यान में 
aant बिहीन छीन अति ही दुष्प्रन्त ळे ध्यान में 
+ ९ ५ ~ =, 
Sa मौन' शङुन्तळा सहज थो सोन्दय ले सोहती 
मानों होकर चित्र में खचित-सी थी चित्त को मोहती 
मेथिलीशरण गुप्त ( शकुन्तला ) 
इस छन्द में ( शकुन्तला आश्रय है, ओर ) FART आलंबन 
तथा करव का शान्त, पबित्र आश्रम-उद्यान उद्दीपन विभाव है। 


शकुन्तला का मोन होकर चित्र-खचित-सी बेठना स्तंभ सात्विक | 
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यहाँ ( सीता आश्रय है और 
1 


Peete! 


DOPE GI ERC wet OO aa 


1 
i 


क्र लिता-भोट तत्र सखिन लखाये, स्यामल-गौर किसोर सुहाए'-- 
इस अर्धाली में कथित स्यामछ-गौर' ( राम-लक्ष्मण' )--दोनों सीता 
'के प्रेम-पात्र नहीं थे | कवि ने आगे स्पष्ट कर दिया है ‘ad नयन रघुपति । 
( अर्थात्‌ राम ) छबि देखे’ और 'लोचन मग रामहिं उर आनीः--इससे | 
- निस्सन्देह राम के प्रति सीता का प्रेम सिद्ध होता है; इसी से यहाँ 
राम ही आलूवन विभाव हैं | 


१, शकुन्तला का पालन करने वाले gia | २. पवित्र आश्रमका क्‍ 
बगीचा | ३. aP Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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agma है। उसका बाह्यज्ञान-विहीन होना, लीन होना जडता 
संचारी है | अतः यहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी से युक्त 'रतिः 
स्थायी की व्यंजना हुई | इससे इसमें वियोग ae है। 
(ख) भूषण-बसन बिलोकत सिय के 
प्रेमबिबस सन, कप पुलक तनु, नोरज-नयन नीर भरे पिय के 
agua कहत, सुमरि उर उमगत, सील सनेह सु-गुण-गन तिय के 
यहाँ ( “पिय' अर्थात्‌ राम आश्रय हैं, और ) सीता-अळंचन; . 
उनके भूषण वस्य--उद्दीपन विभाव हें | ‘aq? ‘gan (रोमांच) 
और ( नीरज-नेत्रों में नीर भरना ) अश्रु-ये सात्विक अनुभाव 
हैं। 'कहत agaa’ में ध्रोडा और 'सुमिरि उर उमगत' में 
स्मरण संचारी है | 
इस तरह, यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी से युक्त 
रति स्थायी की व्यंजना पूर्णतया हुई; अतः यहाँ वियोग 
श्रृङ्गार है | 


हास्य रस 


किसी व्यक्ति या वस्तु का साधारण से अनोखा 
( बिगड़ा हुआ; अद्दा या कुरूप ) आकार ( जैसे बोने का-सा ), 
किसी की अनोखे ढंग की वेश-भूषा, तथा बातचीत, विचित्र प्रकार 
की चेष्टाएँ, अनोखे अलंकार आदि को देखकर हृदय में जो विनोद 
का भाव उत्पन्न होता है वही हास' कहलाता है । यह 'हास' 
स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव ओर संचारी से पुष्ट होकर हास्य 
रस? कहा जाता है | इसमें अधिकतर केवल आलंबन का वर्णन-मात्र 


We होता है, अनुभव आदि की योजना की आवश्यकता नहीं 


| (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


हास्य-रस का 


l 

i 
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स्थायी भाव- हास होता है; मं | 

ति वाळा व्यक्तं या वस्तु है; । 


आलंबन (विभाव)- विकृत आकांत र्या 
उद्दीपन (विभाव)--आळंबन की अनोखी आकृति, वातं, चेष्टा | 


आदि हैं; 
(हास्य-मंडळी, "केसी ड्रेस a “अनोखी वेश्-भूपा के प्रदशन । 
का सम्मेलन--आदि पात्र के बहिगंत इस रस के Ty | 
विभाव हो सकते हैं ) 
अनुभाव--(आश्रय की) सुसकराहट, Eat, उके Ad 
जाना आदि हैं । ५ 
संचारी-हप॑, आलस्य, चपढ्ता, अवहित्था आदि हैं । 
हास्य के छः भेद माने जाते हैं--स्मित, हित, विहसित 
अवहसित, अपहसित और अतिहसित | 
(१) जहाँ नेत्रं में कुछ विकास हो ओर ओंठ जरा-ज्ञरा फझे 
वहाँ Raa’ होता है | (२) यदि इस प्रकार के व्यापार के साथही 
कुछ-कुछ दाँत भी दिखाई पड़ने लगें तो “हसित? होगा । (३) या 
“हसित' के सब व्यापारों के साथ ही मधुर शब्द भी हो ते 
वह 'विहसित” कहा जायगा | (४) 'चिहसखित? के कायी के सा 
ही कंधे, सिर आदि में कॅपकंपी होने से वह अवहसित' हो जात 
है। (५) यदि हँसते-हँसते आँखों में पानी आ जाय तो दू 
'अपहसित' होगा ओर (६) जिसमें इधर-उधर हाथ-पैर भी पले 
जाते हैं वह अतिहसित” कहलाता है । बंडे आदमियों में र 
ओर “हसित” होते हैं, मध्यम श्रेणी के लोगों में 'विहसित' 
म गुत तथा नीच पुरुषों में 'अपहसितः और “अतिहसित' 
हँसी के Aara की' “कीं थी अधिकता के आधार 


का fa 


gee eres लि 
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ही निश्चित किये गये हैं। अतः इन पर अधिक ज़ोर देने में कोई 
बिशेष चमत्कार नहीं । 
नीचे के अवतरण में हास्य रस है:-- 
(क) था गरमी का मौसम यहाँ ज़ोर पर; 


C ede 2 SS reed ood ee jes — 


—i 


FN a oe eS AR Ni ng नी नीता हना SS ES PIC ENN ETE ALAS ES he RE SES क. 


SL SET an 


तो करनी पड़ी एक लंबी सफ़र 

गया रेल पर तो नज़ारा वहाँ 

जो देखा तो तबियत भी सहमी वहाँ 

at Riga की गरमी औ? वो कशमकश 

वो गाड़ी में चढ्ने को खिडकी पे “ररा! (Rush) 

इले देख पस्त मेरी हिम्मत हुई 

ये सोचा कि बस आज गाडी गई 

सगर एक 'इंटर' में देखा तो एक 

चढ़ा कोई साहब का रच करके Fa 

बदन पर थो 'पालिजञ' (Polish) वो जापान की 

“औ' पतलून ‘gest के बाजार? at? 

दाकळ और सूरत को क्या बात थी! 

उसे देख Ha की माँ मात थी 

जो देखा कि चढ्ता है इक आदमी 

तो लंगूर घबराए, उल्टो ज़मीं! 

कुली से वे बोले कि “ओ, खत्ररडार, 

झुअर, क्या न जाने ये शाअब का कार ?” 
श्रीनारायण चतुचेदी ‘star’ ( जीवन के गोत ) 


इसमें अँगरेज-वेशधारी व्यक्ति आळंबन विभाव है; उस के 
काले रंग पर जापान की पालिश, उसके शरीर पर गुदड़ी बाजार 


१ चह बाजार-जहाँ,बस्सेम्राळ की इराणी जीले, बिकती हैं । 
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हि 
की ( फटी, पुरानी ), पतलून, अगरजा के अनुकरण ह? उसके 
मुख से विचित्र प्रकार से उच्चरित 'खबरडार, शाअब आ शब्द्‌ | 
ये उद्दीपन विभावहैँ। | 

यहाँ जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, केवल आलंवन 
रीन से ही हास्य रस का संचार हुआ है। | 
(ख) विश्व-मोहनी के स्वयंवर में बन्दर की मुखाकृति वा | 
नारद मुनि का नीचे लिखा हुआ वर्णन भी हास्य रस का Ap | 
संचार करता है: | 
जेहि समाज aS मुनि जाई, | 

az वेढे महेक्षगन दोऊ, Garda गांत we न कोऊ 
रीक्षिहि राज-कँँअरि छबि देखो, इनहिं बरिहि हार जान बिसेखी ! | 

x x x x 


हृद्य eraga अधिकाई 


पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं, देख दसा हरगन झुसकाहों 
यहाँ भी नारद आलंबन विभाव हैं, ओर उनकी ( बन्दर 

सी ) आकृति, उनका 'पुनि-पुनि उकसना? ( वार बार ऊपर को | 

उठना )--ये उद्दीपन विभाव = | | 

इन्हीं के द्वारा हास्य रस की योजना इसमें हो गई है। | 


A 


करुण रस | 
प्रिय व्यक्ति या इष्ट वस्तु के नाश होने और अप्रिय व्यक्ति 
या अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने से हृद्य को जो क्षोभ या क्लेश 
होता है उसी की व्यंजना से करुण रस की उत्पत्ति होती है । 
इस रस का-- 


स्थायी साकेल है; Vrat Shastri Collection. 
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आलंबन (विभाव)--विनष्ट प्रियतम, बंधु, dead आदि हैं 
उद्दीपन (विभाव)--डनका दाहकसे, उनसे सम्बन्ध रखने वाळी 
चीज़, जैसे घर, व्च, भूषण आदि, उनकी कथा 
आदि हैं; 
अतुभाव- दैव-निन्‍्दा, भाग्य-निंदा, सूमि-पतन, रोना, उच्छवास 
निःश्वास, स्तम्न, प्रलाप, विवणंता आदि हैं 
संचारी-निवेद्‌, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि स्मृति, श्रम, 
विषाद, जड़ता, उन्माद, चिता, देन्य आदि हैं। 
विशेष — करुण की-सी दशा विप्र्ंम रंगार में होती है; पर विप्र- 
लम में समागम की आशा बनी रहती है और करुण में 
मिलने की आशा नहीं रहती | 
नीचे करुण रस का एक उदाहरण दिया जाता है: 
आधी रात, पुंजीभूत तम से भरी हुई 
सन्न किसी डर से डरी हुई 
x x x x 
किन्तु जानकी को माँ सकी न टाळ। 
े क्षण काल 
निज चिर यात्रा | बिना जाने देश के लिए 
चली गइ युग्म नेत्र बन्द किए 
x x x x 
हाहाकार घर में हुआ नया 
निशि का अटूट वह मौन-ब्रत टूट गया ! 
किन्तु यह सारा हाल, 
जानकी न जान सको; बेखबर सोती हुई । 
जाग SA IAT Vrat Shastri Collection. 
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हेतु कुछ जाने बिना, शंकित सी होती हुई | 
tat? “माँ? कर रो उठी तुरन्त वह 
x < | 
पोंछ निज नेत्र नीर अंचल के पट ले | 
जीजी गई उसके समीप उठ झट a | 
और पुचकार उसे गोद में उठा लिया | 
एकाएक अर्थी पर | 
af at Tet देखकर | 
जीजी को गोद से कूद पड़ने के टिप 
करके करुण रोर 
रोकर छगाने लगी पूरा ज़ोर 
“जाते हैं कहाँ वे भरे माँ को लिये |” | 
--सियाराम at ge ( आदा ) 
यहाँ जानकी की माँ आलंबन विभाव है; उसका खत शरीर 
तथा उस मृत शरीर को अर्थी पर ले चलना--उद्दीय हैं । जानकी 
का रोना, Ram, तथा जाते हैं कहाँ वे माँ को लिये'--यह 
प्रलाप अनुभाव हैं । 'शंकित-सी होती हुई'--यह शांका संचारी 
है और 'जीजी की गोद से कूद पड़ने की चेष्टा? में आवेग संचारी 
_है। इस प्रकार, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग 
से शोक” स्थायी पुष्ट होकर करुण रस के रूप में व्यंजित हुआ। 


व्र“ 


रोद रस 


शत्र, विपक्षी या किसी अविनीत की चेष्टाएँ, कृतियाँ, था 
अपना अपमान, अपकार अथवा गुरुजनों की निन्दा आदि के 


कारण उत्पन्न क्रोध से, aT. Fs Bhi SLR IAT है । इसका 
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अनुभव पाठक या ओता को किसी अन्यायी, अत्याचारी या 
अनिष्टकारी के प्रति बचनों ओर चेष्टाओं से की गई व्यंजना के 
द्वारा होता है l 
इसमें 
स्थायी भाव- क्रोध होता है; 
आलंबन--(विभाव)--शत्रु, विपक्षी, कोई ष्ट व्यक्ति, देशद्रोही, 
जातिद्रोंद्दी, दुराचारी, कपटी आदि होता है; 
उद्दीपन (वभाव)--उनके किए हुए अपराध, उनकी चेट्टाएँ, 
रावाक्तियॉ, चाळबाजियाँ आदि होते हैं; 
अनुभाव--नेत्रों का लाळ होना, Wet का रेढी होना, दाँत और 
SS का चबाना, कठोर भाषण, अपने पुरुषार्थ का वर्णन, 
शस्त्र का उठाना, उनका महार, meee, गजर, तजन, 
रोमांच, स्वेद, कंप, आवेग, मद आदि हैं; 
संचारी--अमर्ष, मोह, मद, उग्रता, aia, AAT, आवेग, गव, 
चपळता आदि = | 
- ब्रष्टष्य- नेत्र, सुख आदि का छाल होना इसी रस में होता है-- 
चीर रस में नहीं । इसमें क्रोध gi उमड़ता है, और उस (वीर) में 
उत्साह | यही दोनों का अन्तर ध्यान में रखना चाहिए | 
नीचे रोद्र रस का एक उदाहरण दिया जाता है :-- 
एक दिन जोधपुर-नरेश विजयसिंह ने अपने सरदार देवीसिंह 
| से भरे दरबार में पूछा कि यदि मुझ पर कोई बिगड़ जाय तो तुम 
। क्या करो ? उसने उत्तर दिया कि वह मेरे हाथ से मारा जाय। 
तदनन्तर राजा ने पूछा यदि तुम्हीं मुक पर बिगड़ जाओ तो 
क्या हो ? देवीसिंह ने बहुतेरा कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, 


परन्तु CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


कटकट. 


रस 
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सुनकर बार-बार बात वही उसकी 
बृद्ध वीर ठाकुर को क्रोध कुछ आ गया, 
हाळी दौड़ आई सौम्य, शांत गौर-गात्र में 
बदन गंभीर हुआ, किन्तु रहे मौन वे | 
बोरे फिर भूप, “देवीसिंहजी, कहा नहों 
यदि तुम रू जाओ मुझसे तो क्या करो ?” 
“बृथ्वीनाथ मैं जो GS जाऊ” कहा चीर ने 
“जोधपुर की तो फिर बात ही क्या? वह तो 
रहता है मेरी कटारी की पर्तेली में ही 
मैं यों नवकोटी मारवाड को डलट दूँ? -- 


SS Tn ee ne en लक नई हलक _@ 


| 
yy वय ees j 
कहते हुए यों ढाळ सामने जो रखी थी 

बाय हाथ से उन्होने उल्टी परक दी । | 


1 
--मैथिलीशरण गुप्त ( विकट a) 
यहाँ भूप आलंचन विभाव है ओर उसकी ये बातें ह 
“देवीसिंह जी, कहा नहीं, यदि तुम रूठ जाओ सुभसे तो का 
_करो”--उद्दीपन विभाष | देवीसिंह के चेहरे में लाली दौड़ना z 
सात्विक अनुभाव है ओर उसका गंभीर होना, मौन रहना, वा 
हाथ से ढाल का उलट देना, राजा को दिया हुआ उत्तर 
अनुभाव है । राजा की वातों से देवीसिंह ने यह सममा कि 
अपने को झुक से वड़ा समझ रहे है, तभी वार-बार पूछते हैं # 
तुम सुमे रुठ जाओ तो क्या करो ? इस बात का असह्य होना- 
यह्‌ अमष संचारी है । अत: विभाव, अनुभाव और संचारी i 
युक्त 'कोध' स्थायी में रोद्ररस. की सिद्धि हुई है । 
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वीर रस 


शत्रु का उत्कर्षे, उसकी ललकार, दीनों की दशा, धर्म की 
दुईशा आदि से किसी पात्र के हृदय में उनको मिटाने के लिए जो 
“उत्साह? उत्पन्न होता और क्रियाशील हो जाता है उसी के वर्णन 
a बीररस का स्रोत पाठक या ओता में उमड़ता है । 
वीर चार प्रकार के माने जाते हैं, (१) युद्धवीर, दयावीर, 
दानवीर ओर धर्मवीर | (इनके अतिरिक्त कुछ लोग सत्यवीर और 
कर्मवीर की भी कल्पना अलग करते हैं) | अत: इनके वर्णन से वीर 
रस के भी चार प्रकार हो जाते हैं । 
इस रस के चारों प्रकारो में 
स्थायी भाव -उत्साइ है 
युद्धवीर सें agaa का, दयावीर में दयापात्र के कष्ट-नाश या 
सहायता का, दानवीर में त्याग का, और धमंवीर में अधमं नाश एवं 
घमे-संस्थापन का उत्साह होता है | 
(१) युद्धवीर में 
आलंबन (विभाव)--शत्र॒ या जिसे जोतना हो ae होता है | 
उद्दीपन (विभाव)--उसकी Bee, सेना, रण-वाद्य, सेना का 
कोळाइळ, aa या विपक्षी के प्रताप, उत्कष आदि का श्रवण 
आदि हैं | 
अनुभाव--बाँह फड्कना, अख-शस्र का प्रहार करना, अपने परा- 
क्रम का कथन, युद्ध के विविध ब्यापार--आक्रमण) भिडन्त 
आदि हैं । i 
संचारी--वितक॑, रुछति, ति, रोमांच, हृष,गर्वे) औत्सुक्य, उग्रता 
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(२) दयावीर में ० 
आलंबन (विभाव)-दोन, आत्त, दुः से व्याकुळ af 
होता है | SAR, 
उद्दीपन (विभाव)--उसका कराहना) रोना-चिल्लाना, gaen 
प्राथना, get का उसके साथ gdan आदि हैं। 
अनुभाव--मीठे शब्द, आश्वासन, दुःख दूर करने की Say! 
आदि हैं | 
संचारी--पुलक, चंचलता, शति, उत्कंठा आदि हैं । 
(३) दानवीर में 
आलंवन (विभाव)--दानपात्र, याचक आदि हैं । 
उद्दीपन (विभाव)--दानपात्र की सत्पात्रता, oR कत्तव्य का ज्ञा 
यशया नाम को इच्छा, तीर्थ-स्थान, साछु-झमागम आदि हैं। 
अनुभाव--दानपात्र और याचक का सम्मान, चेहरे एर मुसकराहर 
अपनी शक्ति के अनुसार जी खोलकर दान देना, उदा" 
रता-प्रदशन आदि हैं | 
संचारी- षं, धेय, स्मरण आदि È | 
(४) धमंवीर में 
आलंबन (विभाव)- वेद-शा के वचना पर विश्वास, धमं $ 
प्रात निष्ठा आदि हैं । 
उद्दीपन (विभाव)--धमं-ग्रंथो का पठन या श्रवण, गुरु के उपदेश 
qismi से उपलब्ध साधुवाद, धर्म-कायय का एत! 
आदि हैं | । 
अनुभाव--धर्मानुकूळ आचरण, घर्मरक्षा और अधम॑-नाश À 
उपाय आदि हैं | 


संचारी--ह॑, भेयं 
हप, घय, क्षमा आदि हें |... 


ee a ee ब 
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इन चारों प्रकार के वीरों में, साहित्य में युद्धवीर की ही 
प्रधानता है। अत: यहाँ स्थल-संकोच के कारण केवल उसी का 
उदाहरण दिया जाता है। 
सौमित्रि को घननाद का रच अल्प भी न सहा गया, 
निज ag को देखे बिना उनसे तनिक न रह गया, 
रघुवीर से आदेश ले युद्धाथ वे सजने लगे, 
रणवाद्य भी निर्धोष करके धूम से बजने लगे, 
ama लड़ने के लिए तैयार जल्दी हो गये, 
उठ्नै al उनके हृदय में gama at नये। 
“रूपनारायण पाण्डेय ( त्रेता के दो वीर ) 
इसमें घनयाद्‌--आलस्बन है, उसका “ख' (गजेन ), रणवाद्य 
का घूम-धास से निधोष-उद्दीपन हैं; सोमित्रि ( लक्ष्मण ) का. 
युद्ध के लिए तेयार होना, ( युद्धाथे सजना ) अनुभाव है; 'घननाद्‌ 
का रव अल्प सी न सहना'--में अमषे, 'युद्धाथे सजना और जल्दी 
तेयार होना'- में औत्सुक्य तथा 'सानन्द लड़ने के लिए तेयार 
होनाः-में हषे संचारी है। इन विभाव, अनुभाव ओर संचारी के 
संयोग से स्थायी उत्साह” वीर-रस का संचार करने में समथ हुआ | 
भयानक रस 
किसी भय-प्रद वस्तु का वर्णन, उससे भयभीत व्यक्ति की चेष्टा, 
वाणी आदि का उल्लेख, जिससे भय की स्थिरता होती है, भयानक 
रस को उत्पन्न करता है। | 
इस रस का 
स्थायी भाव--भय है । 
आलंबन (विभाव)- कोई भयानक वस्तु ( aa सिहादि जन्तु, 
बढी हुई dis eaea हुई आग. 
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सुनसान जंगल आदि), चोर, डाकू, बलवान भ 
_ आदि हैं। rs छै 
उद्दीपन ( विभाव )--भयंकर दृश्य, जीव आदि की चेष्टाएं, उने 
कार्य, उनकी आहट, चर्चा आदि ऊची उठने वाली छू 
भयप्रद ळपटे, नीरवता, जन-शून्यता, आदि हैं। 
` अनुभाव--कंप, स्वेद, रोमांच, वेवण्यं, स्वर-भंग, पलायन, मृच्च 
इधर-उधर ताऊना, Waser हो जाना आदि हैं। 
संचारी--संश्रम, आवेग, भास, शंका, देन्य, चिन्ता, zg | 
नीचे भयानक रस का उदाहरण दिया जाता हैः-- 
एक दिन श्रीकृष्ण ma चराते समय दोपहर में जंगल । 
विश्राम कर रहे थे कि वे अचानक भयंकर चीख सुनकर चोंक पे 
, और सामने देखा कि-- 
; प्रवाहिता उद्धत तीब्र वायु से, 
विघूणिता हो ei सुस्थिता | 
नितान्त ही थीं बनती भयकरी, 
प्रचंड दावा प्रलयकरी समा ll 
अपार पक्षी पशु त्रस्त हो भद्दा, 
स-व्यग्रता थे सब ओर भागते | 
नितान्त हो भीत सरीसूपादि भी, 
बने महा व्याकुळ हो पला रहे ॥ 
पला रहे थे उसो विरोक के 
असंख्य प्राणी चन में इतस्ततः | 
गिरे हुए थे महि में अचेत हो, 
समीप के गोप स-धेनु-सण्डळी | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 0णौघ्हरिभौध ( प्रिय-प्रवात 
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यहाँ वन ओर दावाभि आलंबन विभाव हैं; विधूर्िता 
(चक्कर खाती हुई), समुत्थिता (ऊँची उठती हुई) लपे. 
उद्दीपन विभाव हैं | पशु, पक्षी, सरीसपादि, असंख्य प्राणी आदि 
| क्वा इतस्ततः भागना, गिरना--ये अजुभाव हैं। “यमा से भागना? 
_-में आवेग, “अचेत होकर गिरना'--में सूछा, 'महात्रस्त होना?-- 
मे त्रास संचारी हैं। इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी 
की सहायता से स्थायी भय! पुष्ट होकर 'भयानक रस! हुआ | 
बीभत्स रस 
घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं Ha, पीव, हड्डी, चर्बी, 
मांस, इन सब के सड़ने से उत्पन्न giia आदि के वणेन से हृदय 
में जो ग्लानि होती है उसी से बीभत्स रस का जन्म होता है | 
इस रस में भी केवल आलंबनों का वर्णन यथेष्ट हुआ करता 
है; नाक सिकोड़ना, थूकना आदि आश्रय के अनुभावों का या 
संचारियों का वणेन आवश्यक नहीं होता । 
बीभत्स रस का-- 
स्थायी भाव--जुगुप्सा वा घृणा है; जेसे अघोरी, दुगन्धयुक्त, मुदा 
आदि । 
___ आलंबन (विभाव)--घृणास्पद सभी व्यक्ति या वस्तुएँ È |, 
उद्दीपन (विभाव) - उनको gales; Aer, उनमें कीड़ों का पड़ना 
उन पर मक्खियों का भिनभिनाना आदि zl 
अनुंभाव--नाक सिकोड्ना, थूकना, HE लेना, आँख मींचना, 
रोमांच भादि हैं । 
संचारी--मूच्छौ, मोह, आवेग, अपस्मार, व्याधि आदि ह 
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कहुँ gana कोऊ चिता, कहुँ कोउ जाति बुझाई । 
एक छगाई जाति, एक की हि राख aang ॥ 
विविध रंग की उठति ज्वाळ, दुर्गधनि महकति। | 
af चरबी सौं चटचटाति, कहुँ दह दह दद्दकति ll. 
ag ame कोड सृतक-अंग पर घात लगावत ॥ 
कहुँ कोड सव पर बेठि गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
ag af मना, ata, रुधिर खि परत बगारे। 
जित Ra fed हाड खेत कहुँ कहूँ WI ॥ 
saa भूप? यह साज मनाइ मन करत गुनावन | 
परयो हाय ! आजन्म करन यह कसे छिनावन' ॥ 
--रस्वाङर (aiem 
यहाँ श्मशान की भूमि आळंवन विभाव है, चिता का जळ 
बुभना, दुगेन्ध से युक्त We, चरवी से चटचटाना, मुर्दे की 
सियार का ताकना, उस पर गिद्ध का चोंच मारना, फैली हुई मर 
मांस, रक्त आदि--ये सव उद्दोपन विभाव हें । 'परथो हा 
आजन्म करन यह कमे घिनावन'- राजा (ERAR) का 
कथन--अनुभाव है । इस कथन से जो विषाद सूचित होता है 
( विषाद ) संचारी है । इस तरह विभाव, अनुभाव और संत्रा 
से स्थायी “जुगुप्सा? (घृणा) की पुष्टि हुई ओर यहाँ 7 
रस? हुआ | - l 


पपया रस 
किसी असाधारण वस्तु को देखकर हमारे हृदय में एक 
प्रकार का कुतूहल होता है, हम निर्माता के विषय में सोचते- 
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मुग्ध हो जाते हैं। यही “आश्चर्य” का भाव. किसी वर्णन में होने से 
उसमें अद्भुत रस' का संचार होता है। | | | 

प्रायः इस रस में भी आलंबन का ही बर्णन पर्याप होता : 
आश्रय के अनुभाव आदि के वणेन की bhe i | ह 
`` अद्‌भुत रस का ; ल a: 
स्थायी भाव--विस्मय था आश्चयं होता है । 
आलंवन (विभाव)--अडौकिक वस्तु, असंभावित व्यापार, असा- 
धारण या लोकोत्तर कार्य-कलाप, विचित्र दृश्य, ai- 
जनक व्यक्ति आदि होते हैं | 
उद्दीपन ( विभाव )--इनका देखना या वर्णन सुनना, इनकी 
महिमा का निरूपण आदि होते हैं | 
अनुभाव--सुंहद खोडकर रह जाना, दाँतों तले उंगली दबाना, दाँतों 
तले जीभ दाना, रोंगटे खड़े होना, आँखें फाडकर 
देखते रह जाना, स्वर-भग, स्वेद, स्तंभ आदि होते FI 
संचारी--वितक, भ्रांत, हप, आवेग आदि होते हैं । 
नीचे अद्भुत रस के उदाहरण दिये जाते हैं:-- 
(क) नटवर, है अनुपम तव माया ! 
सकल चराचर एक सूत्र में तूने बाँध नचाया 
पट्‌ ऋतु, सरस, सूर्य, शशि, तारे, भू, गिरि, विपिन बनाया 
SAS रुचिर गगन में केसा रास रचाया 
कुसुमित चलित ललित छतिकाएँ, सुफल कलित द्रुम छाया 
रंग-रंग के देख विहंगम, _ अंग-अंग हरषाया 
जलचर, थळचर, नभचर नाना किसने रूप दिलाया 
तेरी माया, तू ही जाने सुनि-जन-मन अकुछाया 
दु शाखी श्रीहरि' 


CC-0. Prof. Satya Vrat shasi Cohen 
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इस कविता में ईश्वर की रची हुई खटि-आळंबन fa 
है, उसके विविध 2g, सूर्य, चंद्र, तारे, लताएँ, पेड़, पौ 
आदि--डद्दीपन हैं | इन्हीं सब को देखकर कवि के मन में यारो | 
का भाव उद्दीप्त होता है | (जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है| 
आलंबन और उद्दीपन का यह वर्णन मात्र अद्भुत रस का संचार 
करने में समथ हुआ | a 
(ख) एक बार जननी अन्हवाए, करि fame पलना पौढ़ाए | 
निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा-हेतु कीन्ह असनाना | 
करि पूजा नेवेद्य चढावा, आपु गई ağ पाक बनावा | 
बहुरि मातु agal चलि आई, भोजन करत देखि सुत जाई | 
गइ जननी fag që भयभोता, देखा बाळ तहा git सूता। 
बहुरि आइ देखा सुत सोई, हृदय कप मन धोर न होई | 
gel sel दुइ बालक देखा, मति श्रम मोर कि आन fader 
देखि राम जननी अङुलानी, प्रभु हँसि दोन्ह मधुर झुसुकानी। 
देखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप अखंड 
रोम-रोम प्रति लागे, कोटि-कोटि ब्रह्मांड 
> > x x 
तन पुछकित सुख बचन न आवा, नयन Fle चरनहि सिरु नावा | 
R “तुलसी (रामचरितमानस) 
यहाँ वालक राम आलंबन है, उनका पालने पर सोते हुए 
ओर पूजा-गृह में नेवेद्य खाते हुए--दिखाई पड़ना, उनके मुख 7 
हे FEE का दिखाई पड़ना--ये उद्दीपन विभाव हैं। 
कशल्या का भयभीत होना, तन पुलकित (शरीर का रोमांचित) 


— 


१, कोशल्या हरिगाय (eane को स्नान कराया) 


ETE क aena न्यावी T 
emmae CR 
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होना, सुख से वचन न निकलना, आँखों का मूँदना, चरणों में सिर 
छुकाना--ये' सब अनुभाव हैं। भयभीता' मै “सय? ‘gaa 
कंप'--में केप”, 'मतिभ्रम मोर कि'- में भ्रान्ति “अकुल्ानी'-- 
में त्रास, “सुख वचन न आवा” में 'नइता'--संचारीमाच हैं । 
इस प्रकार यहाँ विभाव, अनुभाव ओर संचारी के संयोग से स्थायी 
आश्चय पुष्ट हुआ आर इसमें “अद्भुत रस” सिद्ध हुआ। 


शान्त रस 


संसार को असारता, दुनिया की चीज़ों की नश्वरता तथा 
परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से चित्त को ऐसी शांति. 
मिलती है जो संसार के विविध सुख के विषयों के सेवन से 
कभी नहीं मिला करती । इसी प्रकार की शांति का वर्णन 
पाठक या ओता के हृदय में “शान्त रस” की उद्भावना 
करता है | | aa 
शान्त रस का-- 
स्थायी भाव--निवेंद या संसार के विषयों से जी का हटना या 
उदासीन होना, होता है | 
आलंबन ( विभाव )--परमाथ होता 2 । 
उद्दीपन ( विभाव )--ऋषियों के आश्रम, तीर्थ-स्थान, महात्माओं 
का सत्संग, उनके उपदेश, रमणीय एकान्त स्थान, शाखा- 
नुशीलन, शास्त्रों का वण आदि होते हैं | 
अनुभाव--रोमांच, gas, अभ्र-विसजंन आदि होते हैं । 
संचारी--४ति, मति, हृष, fag, स्मरण, विबोध आदि 
होते हैं | 
आगे शान्त रस का उदी हरर दियी जीती है?" 


aigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Tae 


मन पछितेहै अवसर बोते 


दर्म देह पाइ इरिपद AG, करम बचन जरु हों त्ते। 
arang’ दख-बदन * आदि नुप बचे न काल बली ते॥ 


हम हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले : उठि रीते३। 
सुत-बनितादि जान स्वारथ-रत, न करु नेह सरद] ते || 
dag तोहि तजैंगे पामर, तू न तजे अब ही ते| 
अब mak AAU, जाए जड़, त्यागु दुरासा जी ते| 
gai न काम-भगिनिऐ “तुलसी? कहुँ विषय-भोग बहु घी ते | 
तुलसी ( विनय पत्रिका) 
यहाँ सहार्जुन, रावण आदि ( वड़े प्रतापी) राजाओं तक$ 
काल से न बचने, खी-पुत्र आदि के स्वार्थ-रत होने आदि ग्र 
ज्ञान आळंबन विभाव है; दुलेभ नर-देह पाकर भी उसे भाक 
भजन में न लगाना--उद्दीपन है; आश्रय (यहाँ कवि स्वयं हैं) 
का अपने मन को समझाना--अनुभाव है | “सांसारिक संतर 
तुमे अंत में त्याग देंगे ही, इससे तुम उन्हें अभी से क्यों ब 
त्याग देते'--में 'मति? ओर 'जागु जड़? में “विबोध? dard?) 
अतः यहाँ विभाव, अनुभाव ओर संचारी के संयोग से स्थाई 
“निवेद? के पुष्ट होने पर 'शान्त? रस” हुआ । 


वात्सर्य रस 
ऊपर जिन at wat का परिचय दिया जा चुका है, वे साहिर 


nes कक त अब ee — 


१. सहखाजुँन; इसके हज़ार भुजाएँ थीं । इसने अपनी ate 
अभिमानवश यमदुझि ऋषि को सार डाला, इस पर उनके ए 
परशुराम ने इसका वध किया। २. दशमुख, रादण | ३, खाए 
४, SIAR ESAS Collection. ; 
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के सभी आचार्यो को मान्य हैं। कुछ लोग उनके अतिरिक्त एक 
ओर रस, वात्सल्य, भी मानते हें | छोटे-छोटे बच्चों का सौन्दर्य, 
उनकी तोतली बोली, उनकी चेष्टाएँ, उनके काये-कलाप आदि को 
देखकर बरबस मन उनकी ओर खिंच जाता है। फलतः हृदय में 
उनके प्रति जो स्नेह उत्पन्न होता है उसी से वात्सल्य ca’ की 
निष्पत्ति होती है। 
वात्सल्य के दो पक्ष होते हँ; (१) संयोग और (२) वियोग । 
जब बालकों की ऐसी बातों का वणन होता है जो उनके पिता, 
माता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती हैं; 
तब संयोग वात्सल्य होता है; इसके विपरीत, जब बालकों के 
माता-पिता आदि से अलग हो जाने पर उनकी, या उनके कारण 
माँ-वाप की दशा का वणेन होता है तब वियोग वात्सल्य 
होता है | 
वात्सल्य रस का 
स्थायी भाव--अपत्य (सन्तान) स्नेह होता है । 
आलंबन (विभाव) बालक या fag होता है | 
उद्दीपन (विभाव)--उसङी चेशए- जैक्षी तोतली बोली, गिरते 
पड़ते चलना, हठ करना आदि--उसकी शूरता, विद्या, 
उसकी चीज़ें, उसके कार्य इत्यादि होते हैं । 
अनुभाव--हँसना, gefta होना, तिनके तोड़ना, एकटक देखना, 
चूमना, गोद में लेना, पालने में झुलाना, बाते करना, 
खेलना, रोना, विळाप करना, आह भरना आदि हैं। 9 
संचारी--हर्ष, आवेग, जडता, मोह, शंका, चिन्ता, विषाद, गव) 
CD कग्सुका आङ्रिह॥01 ; 


के उदाहरण दिए जाते हैं। 
(१) ag विडोकि धौं रघुबरनि 4 n 
बाल-भूपन-बसन, तन सुंदर राचर रज भरान 
परस्पर खेलनि अजिर? उठि चळनि, गिरि गिरि परनि 
झुकनि झाँकनि, ote सों किलकनि, नटनि ह ठि ररनि 
तोतरी बोळनि, ब्रिलोकनि मोहनी मन हरनि 
साल वचन सुनि कौसिला लखि सुढर पासे ढरनि 
भरति प्रसुदित अंक& सँतति Ga? जनु gg करनि | 
यहाँ पर रघुवर ( राम, लक्ष्मण, भरत, शत्नुत्न--ये चारों 
भाई ) आलंवन विभाव हैं; उनके भूषण, वस्त्र, धूल से धूसरित 
सुंदर शरीर तथा उनका आपस में खेलना, उठकर चलना, परन्तु 
वार-वार गिर पड़ना, कुककर भाँकना, अपनी परछाई को देखकर 
( उसे दूसरा बालक समझ कर उससे ) किलकारी मारना, नाचना 
लड़ना, तोतले वचन बोलना, मोहनी दृष्टि से देखना--ये सब 
उद्दीपन विभाव हैं। आश्रय ( कौशल्या ) का उन्हें अंक में भर 
लेना ( गोद में उठा लेना ) अनुभाव है । प्रमुदित में हे संचारी 
ee MNES Ra) विही 
ल | २. चौसर के लिए हाथी दाँत या हड्डी के बने हुए 
चौ-पहल Stel सुढर पासे ढरनि--अर्थात्‌ भाग्य अनुकूल होना। 
as a ei a हुन्‌ । शूर पाठ यों 2 छिति भरि भरि | 
के सभी अंगों से A कि पप i is ato सरके ए खा 
काका oe च गया è । पूरे पद में रस के अन्य भगो 
. था; इसी से उसे यहां अहण किया 


गया है | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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नीचे वात्सल्य के क्रमशः संयोग ओर वियोग दोनों प्रकारे 
| 
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है। इस तरह विभाव, अनुभाव ओर संचारी से पुष्ट स्थायी “अपत्य 
प्रेम वात्सल्य रस' को सिद्धि करने.में समर्थ हुआ | 
( श्रीकृष्ण के गोकुळ से मथुरा चले जाने पर उनके वियोग से 
ब्याकुल यशोदा की उक्ति) 
(२) प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? 
दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ दे? 
qaes जिसके मैं पंथ को देखती हुँ, 
निशि-दिन जिसके ही ध्यान में हूँ बिताती। 
gua करता जो सझ को था gea, 
कलर॒व करता था जो खर्गो-सा बनों में, 
सु-ध्वनित पिक-छों जो वाटिका था बनाता, 
az बहुविध wat का विधाता कहाँ है! 
araa फिरती हैं खिन्न गाये अनेकों, 
ge भर-भर आँखें गेह को देखता है, 
सुधि कर जिसकी है सारिका नित्य रोती, 
वह निधि agat का मंजु मोती कहाँ है! 
qe-qt agad गोप की पत्नियाँ हैं. 
पथ-पथ फिरते हैं खाल भी उन्मना हो, 
जिस कुँवर बिना मैं हो रही हूँ अघीरा, 
ag खनि सुषमा का स्वच्छ हीरा कहाँ दै? 
हा शोभा के सदन सम ! हा रूप लावण्य वाले ! 
हा बेटा ! हा हृदय-घन ! हा नेन तारे हमारे! 
हा जीउँगी न अब, पर है वेदना एक होती 
तेरा प्यारा बदन मरती बार मैंने न देखा । 
यहाँ Far compara (arabe MMi आलंबन है; 


| 
| 
| 
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श्रीकृष्ण के agens से रहित, सुनसान मकान, जंगल में Ry 
mi, आँखों में आँसू भरे हुए तोते का धर को देखना, सारिका 
(मैना) का रोना, व्याकुल गोपियों का घर-घर फिरना, उन्मना 
(उदास) गोपों का मागे में चलना-ये सत्र उद्दीपन विसाब हैं। 
( भै सबैनाम से अभिप्रेत) यशोदा का कृष्ण के आगमन का 
मागे देखना, दा शोभा के सदन... .«- इत्यादि शब्दों के द्वारा 
अपनी व्यथा को प्रकट करना-ये अनुभाव हैं । ध्यान गे 
बिताना'--में चिन्ता, शून्य, कृष्ण के शब्द विहीन घर, व्याकुल 
पक्षी, गाय, गोप, गोपी, आदि को व्याकुल देखकर श्रीकृष्ण का 
स्मरण आने में “स्मृति”, हा जीऊँगी न अब” से “शंका” यै 
संचारी भाव हें । इस तरह विभाव, अनुभाव और संचारी के 
संयोग से स्थायीभाव “वियोग वात्सल्य? पुष्ट हुना और इसमें 
वात्सल्य रस हुआ | 


रसां का पारस्परिक सम्बन्ध 


Tai का विरोध तीन तरह से माना जाता है (१) कोई रस 
तो ऐसे हैं कि जो एक ही 'आलंचन? में होने से विरुद्ध होते हैं। 
(२ ) कोई ऐसे होते हैं जो एक ही 'आश्रय” में होने से विरुद्ध 
होते हें । ओर (३) कोई एक-दूसरे के पीछे बिना व्यवधान 
के आने से विरुद्ध होते हैं। बीर और aime एक आलंबन होने 
पर विरुद्ध होते हैं। इसी तरह एक आलंबन में हास्य, रौद्र ओर 
बीभत्स रस के साथ संभोग शुंगार का तथा वीर, करुण, रोद 
ओर भयानक के साथ विप्रलंस शगार का विरोध होता है। 

बीर और भयानक WÜ का एक आश्रय में समावेश करना 
निषिद्ध है। करुण, AOE RST AEH महापुरुष वीर होता 
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है यदि उसमें भय आ जाय तो बह वीर केसे रह सकता है? 
शांत ओर श्यंगार रस नरतय से, एक के बाद ही दूसरे के आने 
a विरोधी हैं; अर्थात्‌ शांत और शूंगार का एक ही सिलसिले में 
बर्णन होना ठीक नहीं, उनके बीच में किसी अन्य रस का समावेश 
हो जाने से दोष नहीं रह चाता। 

कुछ रस ऐसे भी हैं जो एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं । 

(१) वीर रस का अदभुत ओर रौद्र के साथ उक्त तीनों 
प्रकार ( आलंबन, आश्रय ओर नेरंतये ) में किसी तरह से भी 
विरोध नहीं है । | 

(२) kii का agga के साथ, (३) भयानक का बीभत्स 
के साथ और (४) श्एंगार का हास्य के साथ भी किसी तरह का 
विरोध नहीं है । ' ae 

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विरोधी Tat के असाधारण 
अंगों के वणेन में ही दोष होता है, उभय साधारण अंगों के वणेन 
में नहीं | 

नीचे लिखे अनुसार रस एक साथ नहीं रखे जा सकते:-- 

(१) "रंगार का करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर और भयानक 

wi से विरोध 2 | 

(2) हांस्य का भयानक और करुण से विरोध है | 

(३) करुण का हास्य ओर शगार से विरोध है। 

(४) de का हास्य, शगार और भयानक से विरोध है | 

(५) चीर का भयानक और शान्त से विरोध है । ; 

(६) भयानक का श्टंगार, वीर, रौद्र, हास्य ओर शांत के 


साथ विरोध है। kops 
(७) बीभत्स का दगा के तीथे विरीवि है” 
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(८) शांत का वीर, samt, रौद्र, हास्य ओर भयानक ३ 
साथ विरोध है | | 
श्रौ ` 
रप्तात्मक उक्ति के और भेद 


भाव और पूर्ण रस के अतिरिक्त, जिनका ऊपर वर्णेन किया 
जा चुका है, रसात्मक उक्ति के ये ओर भी भेद होते हैं :-- 
रसाभास, भावाभास, भाव-शान्ति, भावोद्य, भाव-संधि 
ओर भाव-दावलता | | 
रसाभाप्त 
a 


रसों के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि आलंक, 
उद्दीपन आदि के विचार से उनके स्थायी भाव अनुचित न हों। 
किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो भाव रखना या प्रकट करना धमे, 
सामाजिक-व्यवस्था या लोक-मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं माना 
जाता उसका वर्णन अनुचित कहा जाता है । जैसे, पिता, गुरु या 
बड़ों पर क्रोध; गुरु-पत्नी, विमाता आदि पूज्य-भाव-सम्पन्न fee 
पर प्रेम; बड़ों या सम्मानितों का हास्य आदि । इस प्रकार के 
अनोचित्य से पूरणे किसी कविता में रस के विभाव, अनुभाव ओर 
संचारी भाव-इन तीनों अवयवों से युक्त व्यंजना होने पर भी रस 
न मान कर “रसाभास” समझा जायगा | 

रस के तीनों अवयवों से युक्त रचना में .भी कब - रसामास | 
माना जाता है--इसके कुछ प्रसंग नीचे लिखे जाते ह | 

(१) अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष या पुरुषों वा प्रति 
नायक के प्रति नायिका का अनुराग होने पर; पुरुष का गुरूपत्री 
या अन्य सहजातयः से रे होक्तेभर;ज्अथवा.नायक या नायिका 
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| में से दोनों का पारस्परिक अनुराग न होकर किसी एक के ही 
| दूसरे पर अनुरक्त दोने पर अथवा नायक या नायिका में से किसी 
| एक की अपने अनुरूप पात्र के बजाय नीच पात्र में रति होने पर-- 
| ;एङ्गार- रसाभास दोगा | 
|| (१) शुरू पिता, अप्रज आदि वृद्धजनो पर क्रोध होने पर 
| तद्र-रलाभाल होगा । 
॥ @ नीच पुरुष में शान्ति ,की स्थिति होने पर शान्त-रसा- 
। भास होगा । 

। (४) शुरुया अन्य बड़ों के आलंबन होने पर हास्य-रसा- 
| भास होगा | 

। (१) विरक्त में करूणा होने पर करुण-रसाभास होगा । 
| | (६) नीचपात्रस्थ उत्साह होने पर चीर-रसाभास होगा ! 

(५) उत्तमपात्रस्थ भय होने पर भयानक-रसाभास होगा | 

| (८) यज्ञ के पशु आदि में ग्लानि होने पर बीमत्स-रसाभास 
[| होगा । 
|| ` (६) जादूगर, एंद्रजालिक आदि में स्थित विस्मय होने पर 
| अदुभुत-रसाभास होगा | 


- भावाभास 


जहाँ जो आव प्रदर्शित न होना चाहिए, अर्थात्‌ जहाँ भाव का 

| वणन अनौचित्य पूर्ण हो था जहाँ भाव-प्रदशैन मनोवैज्ञानिक 

| सिद्धान्तो के प्रतिकूल हो वहाँ भावाभास होता है । जैसे साधु में 
-। क्रोध, जगद्विजेता वीर में कायरता आदि । 

|| यदि रस के सब अवयवों (विभाव, अनुभाव और संचारी) में 


1) से किसी एक के wa होने वे, कारखा भूरे रत ज्त'द्वोकर भाव! ही 
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रह गया हो और वह अनुचित भी हो तो उसमें भी भावाभाह 
होगा । शुद्ध रूप में रस या भाव न होने ओर उनके किसी विका 
या दोप से युक्त होने के कारण SE आभास कहा जाता है। 


भाव-शान्ति 


जब कुछ दिनों से चले आते हुए भाव का किसी कारण से 
एकबारगी दुर हो जाने का वर्णन किया जाय तव उसमे भाव-शात्ति 
होती है | 
जैसे, जब गंगा को ब्रह्मा ने कमंडलु से छोड़ा तव 
गंग कह्यो उर भरि उमंग तो गंग सही सें 
` निज तरंग बल जौ हर-गिरि हर-संग मही से, 
ले स-बेग-विक्रम पताल-पुरि तुरत teas, 
ब्रह्मलोक कों बहुरि कटुक इव आऊ | 
x x x xX 
बिपुल बेग बल विक्रम कें ओजनि sams, 
हरहराति हरपाति संभु-सनमुख जब आई, 
भई थकित छबि-थकित हेरि हर-रूप मनोहर, 
भयो कोप को लोप............... «००५ . ०००० 
| यहाँ गंगा के हृदय में पहले से स्थित क्रोध नामक भाव के उने 
शंकर को देखते ही एक दम लुप्त होने का वर्णेन है। अतः य्‌ 
शावशांति का उदाहरण है | 


भावोद्य 


1 किसी भाव के शान्त होते ही सहसा किसी दूसरे भा 
के उदय होने का. व्रघेनञ्डोता/हे“बझैँजभवोद्य" होता है । 
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जैसे, ऊपर के वर्णन में ही-गंगा के कोप का लोप हो 
जाने पर; - 
(भयो कोप कौ लोप ) चोप औरै उमगाई 
चित चिकनाई चढी कढी सब रोष रुखाई 

यहाँ गंगा के क्रोध का अन्त होते ही उनमें सहसा रति या 
प्रेम नामक आव के उद्य होने का वणेन है। अतः यह भावोद्य 
का उदाहरण है। 

एक दूसरे उदाहरण द्वारा ये दोनों ( भावशांति और भावोदय 
ओर स्पष्ट किये जाते हैं:-- 

जब हल्दीघारी के युद्ध में दो मुगल सेनिकों को एकाकी, घायल 
राणा प्रताप का पीछा करते हुए उनके भाई शक्तसिंह ने देखा तब उसके 
हृदय से राणा प्रताप के प्रति जो चिरन्तन वैर भाव था; और जिसके 
कारण वह अकबर से मिल गया था तथा अपने भाई प्रताप के विपक्षी, 
सुगल-दळ.में सम्मिलित होकर उन्हीं के विरुद्ध छड़ रहा था, वह एक 
म दूर हो गया ।... « « « wee 
E यहाँ भाव-शांति हुई 

see *०० »** metas से यह देखा न गया | उसके हृदय में आए-प्रेम 
उमड़ आया और उसने मुगल सैनिको का पीछा किया | 

यहाँ भावोद्य हुआ 
भाव-सन्धि 

जहाँ दो भावों का संचार एक ही साथ वर्णेन किया गया हो 
वहाँ भाव-सन्धि होती दै । जेसे, जब अशोक बाटिका में te 
बिरहाकुल थीं तब अशोक के पेड़ पर बैठे हुए हनुमान ने राम की 
मुंदरी उपर adri, sal Aa के: सामने गिरी 
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तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर | 
चकित चितव मुँदरी पहिचानी, हरष विषाद हृदय अकुछानी || 
यहाँ सीता के हृदय में मुँदरी को देखते और उसके पहचान 

ही ( अपने प्रियतम की होने से ) हर्ष; ओर ( उनसे केसे भा 

हुई, क्या वे मारे गये--इस विचार से) विषाद एक साथ उत्पन 
हुए | अतः इस वर्णन में भाव-सन्धि है । 


भाव-शवलता 


जहाँ दो से अधिक भावों का एक साथ ही उदय होने aah 
किया गया हो वहाँ भावशवलता&होती है | जैसे, 
जब ते कुंवर कान्ह रावरी कला-निधान 
कान परी वाके कहूँ. सु-जस-कहानी-सी; 
तब हौं ते 'देवि' देखी देवता सी, हंसति-सी; 
खीझति-सी, रीझति-सी, रूसति, रिसानी-सी; 
छोही-सी, छली-सी,छोरो लीनी-सी,छकी-सी,डीन 
जकी-सो, टकी-सी, छागी wet, थहरानी-सी 
बीधी-सी, बधो-सी, विप-बूडी -सी, विमो हित-सी, 
बेटी वह asta बिलोकति निकानो-सो | 
इस वर्णन में श्रीकृष्ण की किसी प्रेमिका गोपी में जडत 
मोह, चिन्ता, व्याधि, त्रास, उन्माद आदि अनेक Wal का एक 
साथ उत्पन्न होने का उल्लेख है। अत: इसमें भाव-शवलता है | 


me 


88 शवर = चितकबरा; अतः प = रंग बिर 
त. SE भावशवढता = रंग बिरंगे, कई तरह 
क॑, भाव का सरिमछन batya Vrat Shastri Collection. 
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रस के विना काव्य उच्च कोटि का नहीं माना जाता यह रस के: 
हि उपयु विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा | इसी 
गुण और उसके से रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। 
सेद्‌ आर जिस प्रकार वीरता, उदारता, त्याग आदि 
गुणों से मनुष्य की आत्मा का उत्क प्रकट 
होता है उसी प्रकार माधुये, ओज आदि गुणों से काव्य की 
आत्मा रस का । इसी से गुण को रस का धमे माना जाता है। यहाँ 
धर्म से तात्पर्यं 'धारणकर्त्ता से है। गुणों की व्यंजना वणौ या 
अक्षरा से होती है, इससे यह न समझ बैठना चाहिए कि गुण 
वणा में होते हैं । जैसे वीरता, दया आदि गुण चेतन आत्मा के हैं, 
शरीर के नहीं, वेसे ही गुण रस में रहते हैं, बशा में नहीं । ये गुण 
सरस कान्य में ही माने जाते हैं, नीरस में नहीं | कारण, नीरस को 
तो काव्य ही नहीं मानते | अस्तु, गुण से युक्त कान्य सरस होगा: 
ही । जिस भाँति किसी पुरुष के शरीर की गठन, उसकी चाल आदि 
को देखते ही उसकी वीरता की झलक मिलने लगती है, ठीक उसी 
भाँति कठोर या मधुर शब्द से युक्त रचना को सुनते ही ओज, 
माधुये आदि की प्रतीति होने लगती है। ऐसे गुण ओज, माध्यः 
ओर प्रसाद--ये तीन माने गए हैं। 
किसी रचना में टवगे (८, ठ, ड, ढ, ण) की अधिकता, 
अन्य वर्गो (क, च, त, प वर्गों के पहले ओर 
ओज तीसरे तथा दूसरे और चोथे वणां के योग से 
बने संयुक्त शब्दों ( जैसे रिच्छ, क्रुद्ध, आदि). 
की प्रचुरता; र के'सथिी थवा; अदि बक aa) से बने: 
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वो और उन बे तमात तलै नरि E भोज 

होता है। वीर और रौद्ररस में इसका होना अनिवाये है 

बीभत्स और भयानक रस भी इस गुण से 'उत्कृष प्राप्त R 

हे । नीचे एक ऐसा छंद दिया जाता है जिसमें ओज गुण पाग 
जाता हैः-- 

आयौ जुद्ध-भूमि में dag बरबीर कुड, 

रुढ-बुद्धि हे है @ बिरुद्ध दळू वारे हैं। 

कहै "रत्नाकरः प्रभाकर-कराकर-से*, 

aine? धाये बिसिखाकर* करारे हैं॥ 

धीर भए ध्वस्त हस्त-छाघव“ बिलोकि सवे, 

भागे जात अस्त-व्यस्त बीरता विसारे F 

बान छेत wea उमंडत न पेखि परें, 

देखि परें सँड मुंड खंडित am? Fil 

-उजगन्नाथदास 'रत्नाकर' ( जयद्रथवध| 

ओज गुण के लिए आवश्यक उपर्युक्त प्रायः सब बातें इस क 

में पाई जाती हैं--संयुक्ताक्तर, टवगे के 'ड? की आवृत्ति ak 
समास-युक्त पद आदि | 

जिस गुण के कारण किसी रचना को पढ़ या सुनकर चित 

आनन्द में द्रवित हो जाय, पिघल-सा जाए 

माधुर्ये उसमें कठोरता, जोश अथवा विरक्ति न पेर 

हो उसे माधुयं कहते हैं | इस गुण के हि 


फुर्तो। ६--फेछे हुए ( रणस्थल सें ब्य ) 
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| आवश्यक है कि रचना में टगे के सभी वरी ६? ३ संयोग से 
॥ शब्द ओर लंवे-लंवे समास वाले करा à ब ह 
| ओज गुण के लिए जो बाते आवश्यक हैं वे सभी इस गुण के 
॥ लिए अनावश्यक है । RNT, करुण और शांतरस में x ; 
होता है । नीचे लिखे हुए छंद में यह गुण पाया जाता है । me 
रहता था कबूतर सुग्ध सदा अनुराग के राग में मस्त हुआ 
करती थी कपोती कमी यदि मान मनाता था पास जा ब्यस्त हुआ 
जब जो कुछ चाहा कवूतरी ने उतना वह वैसे समस्त क , 
इस भाँति परस्पर पक्षियों में भी प्रतीति से प्रेम प्रशस्त हुभा 
5 i ¬ रूपनारायण पाण्डेय (पराग) 
जिस गुण के कारण किसी रचना का अर्थ तुरंत समझ में 
आ जाय, उसका पूरा प्रभाव चित्त पर पड 
प्रसाद्‌ जाय उसे प्रसाद कहते हैं । इस गुण से युक्त 
रचना में सरल और आसानी से ah जा 
१। सकने वाले शब्द और वाक्य होने चाहिएँ । यह गुण वास्तव में 
| सभी रसो में होना चाहिए | निम्नांकिंत कविता में प्रसाद गुण 
का होना स्पष्ट है: 


जो मैं नया अंथ विछोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है 
देखू उसे मैं नित बार-बार, मानों मिला मित्र मुझे पुराना 

॥ इच्छा न मेरी कुछ भी बनू मैं, कुबेर का भी जग में कुबेर 

॥ इच्छा YN एक यही सदा है, नये नये उत्तम ग्रंथ देखू 

i --गिरधरकर्मा ‘tava’ (पुस्तक प्रेम से) 
al 
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६--अलंकारअकाश 


पसन्द करना मनुष्य का स्वभाव है | जिस तरह 
रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि में 
अलंकार और काव्य सुन्दरता लाना हमें प्रिय है उसी तरह किसी 
में उसका स्थान वात को भी सुन्दर शब्दा म सुन्दर ढंग से 
कहना रुचिकर है | इसका मतलव यह नहीं है 
कि हमारे बीच कुरूपता पाई नहीं जाती, ऑर न aR हम केवल 
सुन्दरता को ही सदैव आश्रय दिया करते है। परन्तु यदि कोई 
सुन्दर बस्तु (और बहुवा कुरूप भी) सजा दी जाय तो उस 
पहले से अधिक आकषेण हो जाता है, पहले से अधिक वह नेत्रा 
को या जी को प्यारी लगने लगती है | इसीलिए गहनां या अन्य 
सजावट की वस्तुओं की आवश्यकता हुई । गहने या आभूषण के 
लिए संस्कृत में 'अलंकार' शब्द का प्रयोग होता है | अपने विचार 
अलंकृत या सजे हुए सुन्दर प्रकार से व्यक्त करने की रुचि | 
लिखे लोगों में तो होती ही है, नित्य प्रति अपढ़ अथवा अशिततित 
लोगों तक में देखी जाती है। ऐसा करने से अभिव्यक्त विचार सुनने 
में अच्छे मालूम होते हैं और साथ ही अधिक प्रभावशाली भी होते 
हैं। दूसरे शब्दों में, अलंकारों से कथन की शोभा वढ़ जाती है। 
इसी दृष्टि से काव्य की शोभा करने वाले धर्मा को अलंकार”) कहा 
जाता है। परन्तु. यह आवश्यक नहीं कि जब अलंक्रत शब्द या | 
अर्थं से पूर्णं ही कथन हो तभी किसी रचना को काव्य कहा जा 
सके | जो लोग सममते हैं कि ऐसा होने पर ही कवित्वपूर रचता 


सुन्दरता को प 


fore Tp 


| 


१. 'कालहो माकर छ TW aS maT प्रत्यक्षते। »(काव्याद्‌श 213) 1३ 
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९५९ 
हो सकती है, वे डॉ बाहरी ठाटबाट को ही प्राण समझ बैठने 
के भ्रम में फँस जाते है । जिस प्रकार गहना या कपड़ा न पहनने 
पर भी शरीर की प्राकृतिक सुन्दरता तव तक बनी रहती है जब 
तक उसमें प्राण रहते हैं, उसी प्रकार अलंकार-विहीन कथन भी 
अपने प्राण--रस--सै युक्त होने पर काव्य कहा जायगा। इसीलिए 
अलंकारों को काव्य का अस्थिर-धर्म?* कहा है। इसका तात्पर्य 
यह है कि अलंकार से युक्त होना कविता के लिए अनिवाचे नहीं। 
ag वात नहीं कि चाहे कितनी ही सरल, भावपूर्ण और कल्पनामयी 
उक्ति हो, यदि उसमें अलंकार नहीं तो वह कविता? नहीं कही जा 
सकती | इसके विपरीत अलंकारों को ही कविता के लिए सब कुछ 
मान लेने पर उसी तरह का अनथे होने की आशंका हो सकती है 
जिस तरह किसी काली कलूटी, बेढंगी स्त्री को वढ़िया-बढ़िया 
रेशमी कपड़े ओर कीमती गहने पहना देने पर उसे सुंदरी! समक 
बेठने पर हो सकता है। अलंकारों के संबंध में इतना ओर जान 
लेना आवश्यक है कि कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें मुख के एक ही 
स्थान से उच्चरित होने वाले शब्दों के जमघट से या अन्य ऐसे 
ही उपायों से एक विशेष प्रकार का क्षणिक कुतूहल उत्पन्न किया 
जाता है। ऐसे अलंकार अपेक्षाकृत महत्त्वहीन हैं। परन्तु जो अलं- 
कार अर्थ को अधिक रोचक और सुन्दर ढंग से प्रकट करने में 

| सहायता पहुँचाते हैं उनका संयोग पाकर कविता वैसे ही खिल 
'उतती है जैसे फूले हुए सुन्दर फूलों को पाकर बगीचे की क्यारी | 
Sees ही अलंकारो का होना कविता के लिए आवश्यक है | अस्तु, 
_ १, शोमा को बढ़ाने वाळे रस, भाव भादि के उपकारक, जो शब्द 
- गैर अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे बाजूबंद आदि (गहनो) की तरह 
मर कहलाते हैं। (सी हि बि द. coe 
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का सबैस्व न मान कर उसके शब्द ग 


अलंकारों को काव्य 3 ` 
aa का अस्थिर घर अथवा उनका उत्कष साधन करने वाह 


मानना अधिक उचित प्रतीत होता LU ae 
इस प्रकार शब्द और अर्थे का अस्थिर धर्म मानने पर अह॑ 
कारों के दो मुख्य भेद दो जाते RI (| 

अळंकार के मेद Sa से युक्त; र 
लंकार कहते हैं, ओर (२) अर्थे-संबंधी विशेषता 

उत्पन्न करने बाले, जिन्हें अर्थालंकार कहते है ! परन्तु (३) कं 
शब्द और अथे दोनों में विशेषता हो वहाँ SANER & माग 
जाता है । इनके उदाहरण आगे यथा-स्थल दिए जायँगे | अलंकार 
की पूरी संख्या अभी तकन तो निश्चित हुई है ओर न हो सकती 
= क्योंकि मनुष्य की बुद्धि का विकास कभी बंद नहीं हो सकता, 
ओर इसी से उसके द्वारा कहे हुए वाक्यों के रूपों तथा नई म 
कल्पनाओं की वृद्धि भी नहीं रुक सकती । साहित्य-शास्त्रियो a 
अब तक जितने अलंकार माने जा चुके है. उन सव का विवर 
देना इस समय इष्ट नहीं; केवल मुख्य-मुख्य अलंकारों का सममाग 


ही ध्येय है । 


शब्दालंकार 

शब्दालंकारों में केबल विशेष शब्दों के कारण काव्य! 
सुन्दरता आती है; यदि उनके स्थान पर औं 

शब्दालंकार के ही अथे वाले दूसरे शब्द रख दिये जायैँ तो 
मुख्य भेद सौदर्य जाता रहता है। कहीं कुछ अतं 
कारण अलंकार हो सकता है ओर कहीं 


६8 उमय “दोनों? अ्थीत्‌ शब्दे ANAT ( दोनों ) 
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शब्दों या वाक्यों के कारण । इस दृष्टि से देखने पर शब्दालंकारों 
मं प्रधान ये हैं-- 

अनुप्रास, यमक, पुनरुक्तवदाभास, पुनरुक्ति-प्रकाश, वीप्सा, श्लेष 
और बक्रोकित | इनमें से श्लेष ओर वक्रोक्ति को आलंकारिकता 
शब्द तथा अथे दोनों के कारण है। इससे इनका विवेचन दोनों 
स्थानों पर ही होगा । इन सब का परिचय नीचे दिया जाता है:-- 

अनुप्रास 

जब एक ही अक्षर या कई व्यंजन वर्ण एक वाकय में एक 
से अधिक चार आवे तब अनुप्रास होता है | यह स्मरण रखना 
चाहिए कि व्यंजनों के ब्रार-बार आने से ही यह अलंकार होता है, 
यह आवश्यक नहीं कि उनमें एक ही 'स्वर” का संयोग हो ।१ 
जैते-- कल्-कल कोमल FGA कु'ज पर मधु वरसाने वाला 
कौन ?” में “क व्यंजन की आवृत्ति “अ”, ओ', 'उ' और 'झो? 
से युक्त होकर क्रमश: कल, कोमल, कुसुम, कुंज और कोन में हुई 
है। भिन्न स्वर होते हुए भी व्यंजन एक ही है, इसलिए इस उक्ति 
में अनुप्रास? अलंकार है | केबल स्वरों की समानता में विचित्रता 
नहीं होती | उसमें व्यंजनों की समता की भाँति चमत्कार नहीं 
होता | इससे केवल स्वरों की समता में व्यंजनों की समता की 
भाँति, अनुप्रास नहीं माना जाता | 


१ व्यंजन सम वरु स्वर असम अनुप्रासऽछंकार ( ASER AAT) 
२--अनुप्रास शब्द का अर्थ है; अनु (अनुगत) प्र (प्रष्ट, IRET 
युक) आस (रखना) अर्थात्‌ रस की अनुगामिनी प्रकृष्ट रचना का नाम 
अनुप्रास है | इसले यह भी सिद्ध होता है कि रस के प्रतिकूल वणों 


` की समता को अर्डकिरभिही भनी जती ति सक Belin) परिच्छेद १४) 


अलकार-प्रकाश 
३० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुप्रास के संबंध में ध्यान में रखने की दूसरी बात हू 
कि जिनकी आवृत्ति हो उन वणां का स्थान शब्दा म एक ही होने 
से यह अलंकार होता है, अर्थात्‌ एक-ही वण भिन्न-मिन्न शब्दों | 
का पहला, दूसरा, तीसरा, अथवा अन्य अत्तर हा, तभी 
अनुप्रास होगा। जैसे, 'सर' ( तालाब ) आर Te में दोनों ay 
(१ और “स' एक-से ही हैं, परन्तु पहले शब्द में 'स' ओर २ 
क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, किन्तु दूसरे शब्द में यही | 
वण क्रमश: दूसरे और पहले स्थान पर हैं । इसी प्रकार तम, मत; 
हर, रह; और राम, मरा; में वणे साम्य होने पर भी अनुप्रास नही 
है | इस प्रकार एक ही क्रम से शब्दों में इनका स्थान न होने पे 
इन शब्दों में प्रयुक्त एक ही-से वणा के होने पर भी अनुप्रास अहं. 
कार नहीं है। उपर्युक्त कल-कल कोमल SEA कु ज पर मधु 
बरसाने वाला कौन? में 'क? सभी शब्दों में प्रथम! वणे है, इससे / 
इसमें अनुप्रास है । न 
अनुप्रास अलंकार के पाँच प्रकार? होते हैं; छेक, वृत्ति, शति 
अन्त्य और लाट। इनमें से पहले चार में 
अनुप्रास के भेद शब्दों में वर्णी का बार-बार आना होता है ओर 
अन्तिम में वाक्य में शब्द बार-बार आते हैं। 
मुख के एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वणो की आवृत्ति से 
Bega होता है और पद्य में, चरणान्त में समान वर्ण आगे 
से अन्त्याजुप्रास | परन्तु अनुप्रासों में मुख्य छेक, वृत्ति ओर 
लाट होते हैं | इन्हीं का विशेष वर्णन यहाँ किया जायगा | 


१-छेक, वृत्ति, श्रुति, लाट, अरु अन्त्य-पॉच विस्तार (अढंका | 
मंजूषा) 


= 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


छैकालुप्र/स [250 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०३ 
छेकालुप्रास में छ चा अ वर्णे का दो वार प्रयोग होता है । 
जेसे--'बनती है मुसकान तुम्हारी शीतल शशि 
छेकाउप्रास' को लेखा । इसमें शीतल और शशि में श का 
प्रयोग दो बार हुआ है। इन दोनों शब्दों में 'दा! 
पहला अक्षर हे। अपने ऊपर स्वयं डालकर तम की छाया ? इसमें 
ऊपर ओर डालकर में 'र' दो बार आया है; यह दोनों शब्दों का 
अन्तिम अक्षर है | “सु र और सुरभी के लिए इंश ने इस जग में 
अवतार लिया ।' इसमें सुर और सुरभी में 'सु' ओर "र दो वणी 
की आवृत्ति हुई है. । ये वणे दोनों शब्दों के पहले और दूसरे 
अक्षर हैं | यहाँ भी छेकानुप्रास है | 'ब्योति्मयो विकसिता इसिता 
छता के)? इसमें विकसिता ओर हसिता में सिं और ता का प्रयोग 
दोनों शब्दों के अन्त में दो वार हुआ है। इस कारण यहाँ भी 
छेकानुप्रास है । | 
छेकानुप्रास के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 
, क्‍यों सहे संसार हाहाकार 
, स्वच्छ चाँदनी बिछो हुईं है अर्वन और अंबर तह में 
, मीठे मनोरम स्वरों सँग वेणु नाना 
. भोगों को ओ भुवि विभव को लोछ की लालसा को 
. गिर गई मेरी छोटी कुटी : 
» उतर तार गये बहु बीन के, मधुरता न रही मुरजादि में 


m £ ०८ A BD 49 


१--छेक्न शब्द का अर्थ ‘agt होता है | इसके द्वारा चतुर ढोग 
भपनी चतुराई दिखाते हैं, इससे यह नाम पड़ा | 

वर्ण अनेक कि एक की, आवृति एके बार । 

सो छेकानुप्रास है ante अत mene 1००० अलकार-मंजूषा) 


क 
अलकार-प्रकाश 
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७, भगवान के विभव की भव में विभूति भारत 
८, इयामल नीरधि कीर मनोहर नीरद नीरज श्याम लडाम है 
वृत्तियो' के अनुसार शब्दों में एक अथवा अनेक वर्णा की समता 
कई वार होने से बृत्ति-अनुप्रास (इच्यचुमा स) होता 
gagna? है | नीचे दिए हुए उदाहरणों से इस कथन के 
समझने में सहायता मिलेगी | “चारु चन्द्र डो 
चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल मे इसमें 'च' वर्णे की आवृत्ति 
तीन वार हुई दै । इसमें दृत्त्युप्रास है। “लहरत लहर लहरियाः 
अजब बहार? इसमें छ, ह ओर र तीन वणां की आद्वत्ति तीन बार 
हुई है । इसी प्रकार, विवशता-बश चादक-द्युन्द को गिर गया कर से 
करताळ भी” इसमें 'ब” की आवृत्ति चार वार हुई | 
वृत्त्यनुप्रास के कुछ और उदाहरण नीचे दिये अवतरणा में 
मिल जायँगे :-- 
१. बज रहे Be मंद aga थे 
२. विपिन बीच विहंगम वृन्द का कळ निनाद विवधित था हुआ 


1.—ant की योजना को वृत्ति कहते हैं । वृत्तियाँ तीन मानी गई 
हैं; उपनागरिका ( वेदर्भी ), परुपा ( गौरी ) और कोमला ( पांचाली )। 
क्रमशः इन्हीं तीनों के द्वारा माधुय, ata और प्रसाद गुणों की उत्पत्ति 
होतो है Rat गुण के लिए किस प्रकार के अक्षरों, शब्दों आदि की 
आवश्यकता होती है--इसका विवेचन गुण वाले पिछले अध्याय में हो 
चुका है | अतः यहाँ फिर से उसका दोहराना डाचत नहीं | 

२--वर्ण अनेक कि एक की जहेँ सरि केयो बार | 

सो है वृत्यनुप्रास जो, परे वृत्ति agar |! 
३--एक प्रकार. क्ाबहुरुप्री Eaghbstri Collection. 


> 
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३, मान में न गान में न सुधा-रस पान में है 
जल में 'न थछ में न गिरि में गगन में 
३, कंज-कलिका में नहीं सुषमा मयंक की है 
कोमलता कंज की मयंक ने न पाई है। 
चंपक कली में न gam at सुवर्णता है 
das की चारुता सुवण में न आइ है ॥ 
रत्न की रुचिरता में मणि की मनोज्ञता में 
एक दूसरे की प्रभा देती न दिखाई है। 
सब की निकाई सुघराई मोददाई महा, 
ललित छुनाई उस छवि में समाई है ॥ 
५, यह झून्यता बन की बनो बेजोड पूरी शान्ति से 
करुणा-कलित केसी कला कमनीय कोमल कान्ति से 
६. भुपाल Vig पलए पलाए (पीलू = फोळ, हाथी) 
७, लला gn ललना सलोनी, विडोकती होळ विलोचनों से | 
८, विडरति विविध Aeta भरी जोबन के मद सनि 
छलकति किळकति पुलकति निरखति थिरकति बनि उनि 
मधुर संजु छबि ga छरा छिरकति बन-कुजन 
चितवति रिझवति cafe safe सुसिक्याति इरति मन 
( काश्मीर सुषमा ) 
९, कूलन में केलि में कछारन में ङुंजन में 
क्यारिन में, कलिन कलीन किलकंत है! 
कहै पदमाकर परागन में पानहू में 
qaa में पीक में पछासन परंत है 
द्वार में दिसान में हुनी में देस देसन में 
देखो दीप?-दीपेर्ना Adra: वद्धिं Bilkction, 
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बीथिन में बज में नवेलिन में बेलिन में 

बनन में ama में बगरो बसंत 2 ॥ 

१०. सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुदर सुसील | 

उपयुक्त छेक और बृत्ति अनुप्रास में जिन “वण? की ap 

होती है, उनमें समता होती है, इससे वे पु 

लाटाजुप्रास' में सुखद होते हैं। परन्तु ये वणे निरथैक y 

हैं। इसके विपरीत, लाट-अजुप्रास में ऐ 

qeg या वाक्य डुबारा आते हैं जिनका अर्थे तो एक ही होत 

है किन्तु अन्वय करने से तात्पर्य का अर्थ भिन्न जाता है| 
जेसे-- 


पराधीन जो जन, नहों स्वर, नरक ता हेतु | 
पराधोन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु ॥ 
इस दोहे में पहले ओर दूसरे चरण से तीसरे ओर चौ 
चरण में शब्दों में कुछ भी भिन्नता नहीं है । उनके अर्थ भी एकमे 
ही हैं । परन्तु अन्वय करने से, जो अर्भ-विरामों के द्वारा उप 
स्पष्ट किया गया है, दोनों पंक्तियों का अर्थ भिन्न होता है। 
पहली पंक्ति का अथे है-जो जन पराधीन हैं, ता छ 
( उसके लिए ) स्वगे नहीं, नरक ( वना ) है । दूसरी पंक्ति का 
है-जो जन पराधीन नहीं हे ता हेतु ( उसके लिए) नरक (भी) 
m है, अर्थात्‌ उसे नरक का वास भी ( स्वतंत्र होने के कारण) 
स्वगे के सदृश ( सुखद्‌ ) है | 
इसी तरह 
औरन को जाँचे कहा जो af सिवराज | 
औरन को जाँचे T जचे कहा, जो न जाँचे सिववाज ॥ ___ जो न जाँचे सिवराज ॥ 


१. AERE डै,-भा्यऽऋस्ताहि० बेद अलंकार मंजूषा) 
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मं दूसरी पंक्ति SY के बाद 'न' आ जाने से और अन्वय के 
ga पहली पंक्ति से भिन्न अथ होता है। इस दोहे का अर्थ यह 
है:--यदि शिवाजी से माँगा तो दूसरों से माँगने से क्या लाभ ? 
(कारण, शिवाजी इतना दे देंगे कि फिर दूसरों के सामने हाथ 
फैलाने की आवश्यकता ही न रह जायगी) और यदि शिवाज्ञी 
से न माँगा तो दूसरों से माँगने से क्या लाभ ? ( क्योंकि, शिवाजी 
के अतिरिक्त दूसरों से माँगने पर सदैव अपर्याप्त मिलने के 
कारण इच्छा पूरी होगी ही नहीं, इस से उनसे माँगने से कोई 
लाभ नहीं । ) 
पूत सपूत तो का धन संचग्र ? 
पूत कपूत तो का धन gaa? 

इसमें भी “सपूत? ओर “कपूत' के मेल से अन्वय द्वारा एक ही 
प्रकार के शठ्डों से भिन्न अथे की प्राप्ति होती है । यदि पुत्र सपूत 
है तो धन संचय करने से कोई लाभ नहीं ( वह अपने लिए खुद ही 
कमा लेगा ) ओर यदि पुत्र कपूत है तो ( भी ) उसके लिए धन 
संचय करने से कोई लाभ नहीं ( बह उसे नष्ट कर देगा ही) | 

नीचे लिखे उद्वरणों में भी लाटानुप्रास है | इसमें से हरेक 
उद्धरण में जो शब्द ज़रा मोटे आकार HS उन का अथे एक ही 
है; परन्तु भिन्न भिन्न शब्दों के साथ अन्वय होने से उनके अथे 
भिन्न हो जाते हैं । 

१. वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे 

२. लाल दिटोचन लाल पल, लाल हि जावकु' भाळ 

रस-रंजित चित लाळ अब बने बिहारी लाल 


MMR OO oe 


१--महार्वर भर्हिती fava Vrat Shastri Collection. 
3 


vee ASER- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३, तीरथ ब्रत साधन कहा, जो निस दिन हरि नाम 
तीरथ व्रत साधन कहा, जो न निति दिन हरि नाम 
४, नंद-चख-चंद्‌, चंद-बंस-नभ-चंद ब्रज-चंद्‌-सुख-चंद्‌ पै 
अनेक चंद्‌ वारों मैं 
५, कह चुकी प्रिय साधन इंश का, डवर का प्रिय साधन है यही 
यमक 


लाटानुप्रास के वर्णन में वतलाया गया है कि उसमें शब्दों या 
वाक्यों की आवृत्ति होती है, परन्तु उनका शब्दाथै एक ही होता 
है। अन्वय से पूरी उक्ति का अथे दूसरा हो जाता है । इसीसे मिलता 
जुलता-सा, किन्तु वास्तव में भिन्न एक दूसरा अलंकार है, जिसमें 
शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक वार होती है, 
लेकिन उनके अर्थ सर्वत्र भिन्न होते हैं ।? उसे 'यमक? अलंकार 
कहते हैं | जहाँ एक ही रूप वाले दो या अधिक शब्द सार्थक होते 
हैं वहाँ 'यमक' में सुन्दरता रहती है । किन्तु जहाँ ऐसे शब्दों की 
आवृत्ति होती है जिसमें से कुछ दूसरे शब्दों के अंश मात्र होते हैं, 
स्वयं पूरे शब्द नहीं होते वहाँ वे केवल श्रवण-सुखद कुतूहल उत्पन्न 
करते हैं । ऐसे स्थलों में भी यमक होता है, पर वह निरथैक्र होता 
है । उसमें उतनी सुन्दरता नहीं होती । उदाहरणार्थ--'कनक 
कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय'२ में 'कनक” शब्द के क्रमशः 
“सोना? ओर धतूरा' इन दो अर्था के होने के कारण यमक अलं- 
कार का सोदर्यं देखा जाता है । इसके विपरीत ‘aas चंदन चंद 


मक 


1-- भिन्न अरथ फिरि फिरि जहाँ, सोई अच्छर बृन्द 
आवत हैं-सो जमक की बरनत बुद्धि-बलन्द 1? 


अयं ठृ मे सोहे, ले, पौधुता nn होता है । 


o 
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तहि में चंद? ओर “नहिं! के 'न' के मेल से 'चंदन” के लिए 
रमक लाने के अभिप्राय से बनाया हुआ “चंद्‌ न शब्द निरेक 
2 । इससे इस उक्ति अया अलंकार भले ही आ जाय, पर काव्य 
की सुन्दरता की बृद्धि नहीं होती । (यमकः शब्द का अथे 'दो" 
होता है। इस अलंकार का यह नाम ‘ey शब्दों के एक आकार 
परन्तु "दो? अर्था के कारण पड़ा है। ) 

निम्नांकित पंक्तियों में यमक! के साथेक और निरर्थक अथवा 
अभंग और संग) दोनों प्रकार देखे जायेगे | 

जीवन-दायक हैं घन के सम, जीचन-जीचन में घनश्याम हैं । 

यहाँ पहले जीवन’ शब्द का अथे है 'जल?* ओर दूसरे एवं 
तीसरे का श्राण-प्राण' अर्थात्‌ हरेक प्राण में । अतः इस पंक्ति का 
अथे होता है--धन (बादल) के समान जल (रूपी प्राण) देने वाले 
हें और हरेक प्राण में-हरेक प्राणधारी में घनश्याम (श्रीकृष्ण) 
हैं। यमक के लिए “जीवन! शब्द्‌ के दूसरे शब्द को तोड़ने की 
आवश्यकता न पड़ने से इस पंक्ति में 'अभंग पद्‌ यमक! है। साथ 
ही यह “सार्थक यमक! भी है । i 

भीषम भयानक पुकारयो रन-भूमि आनि 

छाई छिति sma को गीति उठि जायगी। 
कहें "रत्नाकर? सुधिर सों A धरा, 
लोथनि पै लोथिनि की भोति उठि जायगी ॥ 

Co yee 

१--भंग = टूटे हुए ( शब्द ) और अभंग = मिले हुए ( neg ) 

२--यहाँ जीवन में बढे से ( जिसका विवेचन आगे किया 
mam ) “प्रण' भी अर्थ लिया जा सकता है । तब इसमें दोहरा चम- 
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जीत उठि जायगी अजीत पांडु-पूतन की, 
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगो। 
के तौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जायगी, क, 
आज हरि-प्रन की ग्रतोति उठि जायगी? ॥ 


. इस छंद में दूसरे और तीसरे चरणों में “भीति उठि जायगी 


ea ~~. RAS 


इस वाक्यांश की आवृत्ति हुई है । इनके अथे क्रमशः “दीवाल (भित्रि) |: 


खड़ी हो (उठ) जायगी” और “भय दूर हो (उठ) जायगा” है। 
यह अभंग-पद्‌ यमक का अच्छा उदाहरण है । साथ ही तीसरे 
चरण में जीत? और “अजीत? के जीत” में भंग-पद्‌ तथा निर्थक 
यमक भी है। 
इसी प्रकार 
पंचनि के देखत प्रपंच करि gR aa 
पंचनि कौ स्वस्व qaaa? में मिल्हों में # 
१--इस छंद का अध यह है--भयंकर भीष्म ने रणस्थली पर 
आकर घोषित किया कि आज पृथ्वी मंडळ पर व्याप्त क्षत्रियों की (वीर) 
गांथा न हो जायगी, seat रक्त से सन जायगी और Stat पर Shit 
की दीवाल खड़ी हो जायगी (छोथों का ढेर जमा हो जायगा), अजेय 
पांडवों को विजय न रह जायगो और राजा दुर्योधन का भय भी दूर 
हो जायगा | आज या तो प्रेम माग की मर्यादा ( भक्ति को नीति ) न 
रहेगी या हरि ( श्रीकृष्ण की शस्र धारण न करने ) की प्रतिज्ञा का 
विश्वास न रहेगा । 


#--अथे-सब के देखते देखते (सब के सामने) मैं सब प्रपंच इटा | 


कर पांडवों का अविकार नष्ट कर दूंगा | २--अधिकार । ३-- पंचतत्व-- 


पृथ्वी, जळ, अञ्चि, बायु और आकाश--ये पॉचतत्व हैं | इनमें मिलाने 


e 
का तात्पय नाश करना है | 
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(दोनों “पंचनि? का अर्थे क्रमशः 'पंचों? (सब के) और पाँचों 
पांडव) दै । इस कारण इन शब्दों में अभंगपद तथा सार्थक 
अमक है। साथ ही अरपंच' ओर 'पंचतत्व' में 'पंच' की आवृत्ति से 
आपद या निरथेक यमक मी है। मैं? में भी यमक है। पहला 'मैं” 
मैं! विभक्ति का त्रजभाषा के अनुसार रूप है और दूसरा भै 
उततम पुरुष-वाचक सवनाम | 
यमक के कुछ ओर उदाहरण नीचे संकलित हैं:-- | 
१. भारी-भीर*-भंजन प्रभंजन को पूत 
( भंजन = नष्ट करने वाला । प्रभंजन = पवन, इस शब्द का. 
अंश भिजन'--निरथैंक यमक का साधक है ) | 
२, पच्छी परछीने ऐसे परे पर छोने बीर 
तेरी बश्छी ने बर छीने हैं Gad के 
३, जब जब वे सुघि कीजिये तक तब सब सुधि जाहि | 
आँखिलु आँ खि लगी रहै, आँखे लागति नाहि ॥ - 
(सुधि = स्मरण; B= होश, चेतनता | आँखिनु आँखि,लगी' 
रै = आँख से आँख लगी रहती है, देखती रहती है, आँखें लागति, 
नाहिँ = नींद नहीं आती) | 
४, वाके सीस ही तें ऐसी गंगघार बही जामें, 
वही वही फिरी बही चित्र भौ गुपित्र की 
( बही = बहती हुई । बही = वह पुस्तक जिसमें लेखा लिखा 
जाता है) | 
| ५. आँख लगती है तब आँख लगती ही नहीं; 
,. प्यास रहती है छगी सजळ नयन में। 


~~ 
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६, एक दिन जाके जाये? सारो देस फूलि' उठ्यो 
फूले राज-वंसी थाह फूल को लहै नहीं ॥ 
एक दिन ge? धारे, फूछन की सेज सोए 
फूल सम गात भार फूछ को लहै नहीं ॥ 
एक दिन मीठी सुसकान में झरत फूल 
फूलन के ma घरीक निवहै नहीं । 
जाके नेक ताके* gag फूल फूलि जाते 
एक दिन वाके अहा फूल हू रहे adi | 
इस छन्द में चारों चरणों में फूल” का प्रयोग Paty 
अर्था में हुआ है | 
७, हरिनी के नेनानि तें हरि नीके ये नेन 
(हरिनी के = मृगी के, हरि नीके = हे हरि (कृष्ण), अच्छे हैं 
यहाँ भंगपद्‌ यमक है | 
८. हों तो पच भूत तजिवे तक्यो तोहि, पर 
तें तो करयो atte भल्यो भूतन को पति है । 
एक भव शूल आयो afet को तेरे कूल, 
तो हि तौ त्रिशूल देत बार ना लगात है । 
(भूत = तत्व। भूत = प्रेत शूल = कष्ट | शूल = नोक, काँगो 
९, निचल के बल केबल राम हैं 
| ( “बल के? का यमक, दोनों “बल के? निरथेक हैं । ) 
नन Ee eee 
१. पेदा होने पर । २. प्रसन्न हो उठा। ३. पुष्प | ४. फूल झड़ना 
( सुहावरा ) = बढी मीठी बात se से निकालना.। ५, देखने पर। 
६, सुत शरोर के जलाने के बाद जलने से बची हुई हड्डियाँ | 
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५०. वह नित कलपाता है सुने कान्त Ha 

जिस बिन कलपाता' है नहाँ प्राण मेरा 
११, मचलते चलते ये जीव हैं दिवस में बस में रहते नहीं 

विमलता मल ताप हरा रही बिचरते चरते सुख ते सभी 
१२, परिणय समय मंडप तले संबंध-दृता हित अहा | 

श्रु? देखने को वचन मुझे नाथ, तुमने था कहा 

पर Age घीड़ा-वश* न उसका देखना मैं कह सको 

संगति हमारी क्या इसी से धुव नहा! हा! रह सकी ? 
१३, जानकी देह तो जान की खेर 

, ततो यह जानकी जान की गाइक 

१४, वचन-पाळक बालक चाप के 

सुन परे न परे जग आपके 
१५, क्यों करहि बिनय fade 

क्रियो faze arta सावरी. 

(विदेह = जनक । बिदेह ८ जिसे अपनी देह के होने का 
ज्ञान न हो | मूरति साँवरी--इससे यहाँ राम से तात्पर्य है) 

सूचना 

ऊपर छेक अनुप्रास, लाटानुप्रास ओर यमक का परिचय दिया 
जा चुका है । ये तीनों प्राय: मिलते-जुलते से हैं। इस लिए इनका 
भेद समझने के लिए स्मरण रखना चाहिए कि छेक अनुप्रास में 
वणौ की आवृत्ति होती है, लाटाजुप्रास में शब्दों या वाक्यों की 
आवृत्ति होती है और उनका अर्थ एक ही होता है, तथा यमक में भी 
शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, पर उनका अथ भिन्न होता है। 

४. व्याकुळ करता । २. चेन पाता | ३. भ्रव तारा | ४. अत्यन्त 
लज्जावश । ५, जिरि? स्थिर॥/0 Vrat Shastri Collection. 
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पुनरुक्तवदाभास : 
यमक में एक ही रूप वाले कई शब्द भिन्न-भिन्न अर्था में आते 
हैं; परन्तु जब भिन्न-भिन्न रूप (जिनके स्वर और व्यंजन समार 
न हों) और साथ ही एक ही अर्थ वाले कई शब्द एक साथ आहे 
तथा यह आभास होने लगे- जान पड़ने लगे--कि वे एक हो 
अथे में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु वास्तव में ऐसे ढंग से प्रयुक्त न हुए 
हों तव पुनरुक्तवदाभास [पुनरुक्तवत्‌ ( की तरह ) आभास 
(असल में जो चीज़ हो न पर जान पड़े कि दही है.) होना] 
अलंकार होता È | |; 
तळ मध्य भनळ स्फोट से भूकंप होता हे जहाँ, 
होते विकंपित-से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ ? 


= 


साधारण तौर से देखने पर 'अचल' आर “भूधर” दोनों 
पहाड़” के पर्यायवाचक होने से इस छन्द में घुनरुक्ति-सी मालूम 
पड़ती है। परन्तु विचार करने पर विदित होता है कि यहाँ “अचल! 
का अर्थ 'जो चल न हो? अर्थात्‌ ‘Rav है ओर “भूधर” का पेत 
अतः यहाँ पुनरुक्तवदाभास È | 
अछी-भोंर--गूंजन Bi होन रगे दल पात, 
जह तहँ फूले रूख-तरू,प्रिय प्रीतम किमि जात? 
इस दोहे में अली” (अलि) और “भार! (alu), 'दल? ओर 
“पात”, रूख” ओर ‘ae’ एवं 'प्रिय' और “प्रीतम? सरसरी निगाह 
से देखने पर एक ही अथे वाले शब्द जान पड़ते हें । इससे पुनरुक्ति 


१--भासति है पुनरुक्ति सी, नहि निदान पुनरुक्ति | 
वदाभास पुनरुक्ति सो, भूपन बरनत जुक्ति ॥ (श्चिवराज-भूषण) 


२--एनः (फिर) (कही हुई) उक्ति, दो हुई बात । 
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सी जान पड़ने लगती है। परन्तु विचार करने पर विदित होता है 
कि इनका अर्थ भिन्न है | अस्तु इसमें पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्त- 
बदाभास l 

[अली = आली, सखी; पात = गिरना (पतन); रूख = 
a, सूखा; प्रिय (विशेषण) ओर भोर = भौरा; दल = पत्ते; 
तरु= पेड; प्रीतम = प्रियतम, पति। ] 

नीचे दिये हुए अवतरणों में पुनरुक्तवदाभास के कुछ और 
उदाहरण सिलेंगे । 

१. पुनि फिरि राम निकट सो गई 

( पुनि = पुनः, फिर से । फिरि==लौट कर ) 

२, वंदनीय केहि के नहीं ते कबिंद मतिमान 

सरग गये हृ काव्य-जस जिनको जगत जहान 

( जगत = प्रकाशित होता है, जगमगाता है । जहान = संसार ) . 

३. रक्त पुष्प मंगवाइए लाल, सुमन से अब अविळंब 

(रक्त पुष्प लाल फूल । लाल = प्रियतम, प्यारे; सुमन = 
अच्छे मन से, प्रसन्न चित्त से) 

पुनरुक्ति प्रकाश * 

उपयुक्त 'पुनरुक्तवदाभास' में ऐसे शब्द आते हैं जिनका अथे 
समान-सा जान पड़ता है, परन्तु वास्तव में होता भिन्न है। किन्तु 
जहाँ एक ही शब्द दो या इससे अधिक वार आता है, ओर ऐसा 
होने से ही अर्थ की रुचिरता बढ़ जाती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश 
होता है | 

जो शस्त्र दात शत श्रुओं.के-.सइन. करते" थे-कडे 

प 

“पुरक बर्ड हरि ह HEPA” (भं AAT) 


A ! अलकारन्प्रकाश 
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उपयुक्त अवतरण में शत' शब्द के दो बार आने से औँ 
की सुन्दरता बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पुनरुक्ति-प्रकाश अलं- 
कार है। iS 
थीं ठौर ठौर विहार करती सुन्दरी सुर-नारियाँ 
इसमें भी ‘aw की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश 2 | 
इस अलंकार के कुळ और उदाहरण नीचे उद्धृत पंक्तियों 


में 
१, धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को उड़ा ला 
२. भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पोपिङा-सी 
३. सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे 
४, छोटी छोटी सुल्हर उठा पीड़ितों को नचाना 
५, ऊँचे ऊँचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी 
६. घनश्याम-प्रभा लखिके सजनी अखियाँ सुख पाइहें पाइहै पाई 
७. चन्ति बनि बनि बनिता चलां, गनि गनि गनि डग देत 
धनि धनि धनि अँखियाँ सुछवि सनि सनि सनि सुख la 
वीप्सा १ 
“पुनरुक्ति प्रकाश? के सदृश ही एक दूसरा अलंकार होता है। 
उसमें भी शब्द बार-बार आते हैं किन्तु वे आदर, उत्साह, आश्रय 
शोक, घृणा आदि मन के विकारों को सूचित करने के लिए आते 
हैं । इनका प्रयोजन मनोभावों की तीव्रता प्रकट करना है, केवल 
भावों की सुन्दरता बढ़ाना नहीं । इसे बीप्सा अलंकार कहते हैं। 
हा! हा ! में हुँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे 
PR if CO HE ie 0. त 
१. “एक शब्द बहु बार जहे इरपादिक ते होइ। 2 
ता aS Ra करत है कति कोडिह सज. झोडे.॥” (काब्य-निरणय) 


> 
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इसमें ‘at! हा? शोक को प्रकट करने के लिए आया है। 

इससे यहाँ वीप्सा है । 
राम कहत AG; राम कहत चलु, राम कहत ay भाई 

यहाँ राम कहत चलु' को आवृत्ति भक्ति का आवेग प्रकट 
करने के लिए हुई है । इस अलंकार के कुछ उदाहरण ये ह: 

१, छिः | छिः | ऐसा न कहो । 

२. राम ! राम ! ऐसा क्यों कहते हो ? क्या इम भौर तुम कोई 
शत्रु हैं ! 

३, हाय ! हाय | उसे शत्रुज ने बेतरह मारा है! 

४. हे भगवन्‌ , चाहि माम्‌, चाहि माम्‌। | 
, भरे, सुझे बचाओ, बचाओ ! मैं मरा, मै मरा । 
६. हे जीवितेश उठो, उठो, यह नोंद कैसी घोर है | 
७. हा ! हा! न यों agaa को भी स्मरण रक्खा नीच ने . 
८. अब क्या रहा ! सवेस्व ही हा ! हा | हमारा गत हुआ 
९. विरमो, विरमौ, तात कहो जनि, सुनन हेत बळ नाहीं | 


s 


BT 

'यमक' के विषय में बतलाया जा चुका है कि उसमें एक 
ही शब्द कई बार प्रयुक्त होता है, परन्तु भिन्न-भिन्न अर्था में | 
किन्तु जच एक शब्द्‌ एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके दो 

या अधिक अर्थ निकलते हों तब केष अळंकार होता है। 
शेष शब्द का अथे 'चिपका हुआ! होता है। इस अलंकार के 
लिए प्रयोग किए गए शब्द में एक से अधिक अथे चिपके 
रहते हे | 


१. “seq agate अथे dg एके व मै” हीति” (भाषा-भूषण) 


a AVR प्रकाश 
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शेष अलंकार दो प्रकार का होता हैः-(१) EEN 
Sq । शब्दश्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। 
CO पर्याय-वाचक दूसरा शब्द रख दिया 
यदि उसके स्थान पर उसका Re co eae 
z , परन्तु अर्थश्लेष में शब्दों का एक 
जाय तो शो नहीं रहता क परो में लाग्‌ होता है। ओर 
> है जो दो या अधिक पक्षां म लागू 
ही aie रो बे होने पर भी ये अथे वने 
उनके पर्यायवाचक शब्दों के प्रयुक्त है पर वने 
रहते है जैसे-- 4 
रावन सिर सरोज-वनचारी 
चलि रघुवीर सिलीसुख धार! i 7 
[ सिलीहुल न (१) बाण) A ) <n 
इस छंद में सिलीमुख ( शिलीमुख ) शब्दे * sug द्‌ ह च 
बर हे, यदि इसके वजाय बाण 
होने के कारण ही चमत्कार है, यदि इसके बजाय का 
इसका अन्य पर्याय रख दिया जाय तो इस छंद का अथ-साद्य नए 
हो जायगा । टर 
भूषण सदृश उड्गन हुए, सुख-चद्र-शोभा छा रही 
विमलाम्बरा रजनो-बधू अभिसारिका-सी जा रही।* 
में Amman [ बिमल + अम्बरा = वस्त्रवाली, आकाश 
5 Q = A 
वाली ] शब्द के “अम्बरा? अंश के दो अथ है, इसी कारण इस 
nnn 
१, रावण के सिर रूपो कमछों के वन पर विचरण scart 
रामचन्द्र जी के घाणरूपो भोरो की सेना चली | 
2, जिसके तारागण ही गहनों के समान हैं, और जिसके चन्द्रमा 
रूपी सुख की शोभा फेल रही है, ऐसी निर्मल आकाश वाली ( आकार 
रूपी fae वस्त्र धारण किए हुए) रात रूपी रमणी अमिसारिका à 
सदश जा EPA Tea Meese! AS) 
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छंद में सुन्दरता आ सकी है। यदि “अम्बरा 
या इसी अथ का अन्य दूसरा शब्द रख दें 
न रहेगी | 
नीचे लिखे अवतरण में 'वारे (लड़कपन में, 
और बढे? ( वड़ा होने पर, 
शब्द-श्लेष हैः 
जो रहीम गति दीप के, कुछ कपूत के सोई । 
बारे उजियारो करे, बढ़े Ba होई ॥ 
जैसा व्यंजना के प्रकरण में शाब्दी व्यंजना के संबंध में 
वतलाया जा चुका है, BT अलंकार तभी होगा जब किसी 
शब्द के दोलों अर्थो पर समान दृष्टि रखकर ही कवि ने उनका 
प्रयोग किया हो । 
ऊपर दिये हुए उदाहरणों में रावण के सिरों को सरोज कहना 
या रजनी को वधू कहना सार्थक होगा जब 'शिलीमुख' और “अँवरा' 
ये Pes शब्द आगे प्रयुक्त हों । 
seat के कुछ और उदाहरण अधोलिखित अवतरणों में 
मिलेंगे: — 
1, विपुळ धन अनेकों रत्न हो साथ लाये, 
प्रियतम, बतला दो लाल मेरा कहाँ है? 
लाल = पुत्र. [ कृष्ण से तात्पर्य है ], लाल = मणि 
२. साधु चरित सुभ सरिस FNG, 
निरस बिसद गुनमय फल जासू | 
३. सेवा-अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों, 
बिहूने गुन पथिक पियासे जाते पथ के | 
( गुन> रस्सी, Sauk }rat Shastri Collection. 


के स्थान पर ‘qe? 
तो यह सुन्दरता 


जलाने पर) 
बुझ जाने पर ) के कारण सुन्दर 


ASEE 
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४. रहिमन पानी राखिए; faa पानी सब- खून 

पाती गये न अबर Aidt age चून 

[“पानी? मोती के प्रसंग में आब) कान्ति) चमक; मानुस के 
प्रसंग में आत्म-गौरव; चून ( चूना ) के प्रसंग में जल ] 

वक्रीक्ति 

जहाँ किसी उक्ति में, वक्ता के अभिप्राय से दूसरे अथे की 
कल्पना की जाय वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है । (१) कभी कमी 
एक शब्द के शेष से कई अथ होने के कारण ओता दूसरा अथ 
निकालता है और (२) कभी कंठ की ध्वनि या अन्य किसी प्रकार 
से कहे हुए वाकय का दूसरा अथ निकलता है। पहले प्रकार को 
श्लेष-बक्रोक्ति कहते हैं और दूसरे प्रकार को काकुवक्रोक्ति 
[ काकु = व्यंग्य या टेढ़ा वचन | क की 

एक दिन लक्ष्मी nåd के यहाँ गई । उन्होंने द्वार पर से 
ही पूछा: 

कहाँ भिखारी गयो यहाँ ते, करे जो तुव प्रतिपारो ? 

['भिखारी' से लक्ष्मी का तात्पय शंकर से था, क्योंकि तुलसी- 
दास के शब्दों में, भीख माँगि भव खाहि” (भव = शांकर), परन्तु 
पावती ने भिखारी का साधारण अर्थ भिल्लुक लिया, ओर लक्ष्मी 
के पति विष्णु के जीवन की भिक्षा माँगने से संबंध रखनेवाली एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध घटना को लक्ष्य करके वोलीं-] 

“होगो वहाँ जाय किन देखो बलि पे परो कसालो |??? 

यहाँ वक्ता ( लक्ष्मी ) का भिखारी से जो अभिप्राय था ओता 
( पावेती ) ने शेष से उससे भिन्न दूसरा अर्थ लिया । इससे के 
वक्तोक्ति है | 


३. कष्ट (०माँगने-के कछ Shastri Collection. 
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इसी गिरिजा-सिन्घुजा संवाद कौ इन पंक्तियों में भी शब्द- 
श्लेष से वक्रोक्ति है:-- 

(gent) कहाँ मिखारी गयो यहाँ ते करे जो तुव प्रतिपाढो ? 

(गिरिजा) होगो वहाँ जाय किन देखो बलि पै परो कसालो | 

(ea) गरछ-अहारी कहाँ बताओ èg आप सों Say? 

(गरिजा) बार-बार पूति का मोसों जाय पूतना देखो ! 

(लक्ष्मी) बहुरि पियारी मोहि बताओ सुजंग-नाह परबीनो ? 

(गिरिजा) Fag जाय शेष-शय्प्रा पर जहाँ शयन तिन कोनो | 

(zañ) कहाँ पशुपति मोदि दिखाओ ? 

(गिरिजा) गोकुल डगर पधारो ! 

(ent) शेखपती कह? 

(गिरिजा) कर में घारे गोबरघनेहि निहारो। 

श्री रामचन्द्र सीता को अपने साथ वन यह कह कर नहीं 
Rat जाना चाहते थे कि वे सुकुमारी थीं, इससे वनवास के योग्य 
नहीं थीं | इस पर सीता जी कहती हैं-- 

| मैं सुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! 

(अर्थात्‌ मैं सुकुमारी हूँ ओर आप मानों सुकुमार नहीं, कठोर 
हैं और इससे वनवास के योग्य हैं। यह ठीक नहीं, आप भी तो 
मेरी ही भाँति सुकुमार है, यदि आप वनवास कर सकते हैं, तो में 
भी कर सकती हूँ |) यहाँ ध्वनि से 'सुकुमारि' ओर 'बनजोगू! के 
दूसरे अथे हैं, इससे इस कथन में काकुवक्रोक्ति है। 

नीचे लिखे अवतरणों में क्रमशः श्लेष ओर काकु-वक्रोक्ति के 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है: 
श्लेप--(१) गौरवशाळिनो प्यारी हमारो सदा तुम ही इक इ रहो 

इसके गौरवश्यलिनी/के'सम्रास/को,होडह LT): अवशा 
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ओर अलिनी (अमरी) के द्वारा इसे श्लेषयुक्त पद मानकर इस 
उत्तर यों दिया गया-- 
हों न गऊ, नाहि et अवशा, अळिनी हुँ नहीं, अस काहे कहो! 
२. ( श्रीकृष्ण राधा के यहाँ गये | उनसे उन्होंने द्वार खोल्ने 
को कहा | राधा ने पूछा) 
को तुम हो इत आये कहाँ ? 
(श्रीकृष्ण ने कहा) 
घनश्याम 
(राधा ने श्लेष से घनश्याम का अथे “वादल” लगाकर कहा) 
हो तो कितहूँ बरसो | 
(अर्थात्‌ बादल का यहाँ क्या काम ? यदि वादल हो तो जा 
कहीं जल वरसाओ) 
काकु-१. (किसी दुष्ट को देखकर कोई बोला) 
जानते नहीं आप पूरे महात्मा हैं ! 
(महात्मा से आशय दुरात्मा से है) 
२, आप कलियुगी इरिशचन्द्र हैं ! 
(कलियुगी हरिश्चन्द्र पूरे झूठे) 
३. (रावण ने अंगद से अपनी भुजाओं की शक्ति की 
मारी, 'इस पर वह बोला) 
सो मुज बल राख्यो उर घालो 
जीतेउ सहसबाहु, बलि, बाली । 
[जीतेड = (काकु से) हारेउ, अर्थात्‌ हारे थे] 
४. राम लखन सिय कहुँ बन दीन्हा पढे अमरपुर पति fea कोह 
vig विधवपन अपजसु आपू, दीन्हेह प्रजहि ate संताप 
मोहि दीन्ह उखु सजल s नह केकई सब कर काजू 


CC-0. Pr ot ection., 


जि 
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[यहाँ दित से तात्पये है अहित; सुख से दु:ख; सुजसु से अयश, 
जसे कुराज्य एवं,काजू से अकाज, हानि ] 
| y मोरी बात विधिहि बनाइ, प्रजा पाँच कत करहुँ सहाई 
[यहाँ वनाई से बिगडी' का आशय है] 


अर्थालंकार 


शब्दालंकारो के विषय में यह समझाया जा चुका है कि यदि 

उन शब्दों को जिनके कारण किसी कथन में 

अर्थाळकारो का शब्द-चमत्कार के द्वारा अलंकृति होती है हटा 
श्रेणी विभाग कर उनके स्थान पर उनके पर्याय-वाचक दूसरे 
शब्द रख दिये जायें तो उस उक्ति का शाब्दिक 

सौन्दर्य नष्ट हो जाता है । परन्तु हम इस प्रकार की ऊपरी तड़क- 
अडक से संदेव तृप्त नहीं होते । इसीलिए हमें ऐसे अलंकारों को 
भी आवश्यकता पड़ी जिनका चमत्कार किसी वाक्य में प्रयुक्त 
शब्दों के ऊपर निर्भर न रहे, प्रत्युत उनके हट जाने पर भी 
बना रहे | अर्थात्‌ उसमें आये हुए शब्दों के अर्थ में रमणीयता 
या मनोहरता हो । अर्थालंकारों कें द्वारा हमारी बुद्धि पर असर 
पड़ता है | हम अपने किसी मित्र को बहुत दिन से नहीं देखते 
आर फल यह होता है कि उसे प्रायः भूल जाते हैं। एक दिन 

| बाज्ञार में घूमते समय अकस्मात्‌ हमें एक ऐसा आदमी सामने 
से आता दिखाई पड़ता है जिसका चेहरा ओर चलने का ढंग 
ठीक हमारे उसी मित्र का-सा होता है | उसे देखते ही हमें मट 
| अपने उस मित्र की याद आ जाती है। इसी तरह हून किसी 
(| नौजवान को Had हुए मस्तानी चाल से जाते हुए देखते है, हार 

दे निकल पड़ती Pega ale chee रदा है। 
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इन उदाहरणों में, बाज़ार में मिले हुए आदमी में हमारे पहले; 
परिचित मित्र से कुछ बातों में समता है, और नौजवान की चा 
में साँड की चाल से । अस्तु, इस समता या साइश्य की भाक 
से इन अवसरों पर हम प्रभावित होते हैं। 

इसी प्रकार किसी समय किसी स्थान पर हम एक क्षत्रियको 
देखते हैं, उसे कुळ लोग घेरे खड़े हैं, ओर वह उनकी खुशामद का 


NY iO NS 


s 
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रहा है; कह रहा है, “मुझे अब की बार क्षमा करो, अब में तुमे | 


नहीं ig? उसकी यह दशा देखकर हमें यह सोचकर दु: 
होता है कि ag उन्हीं लोगों का वंशज हैं, जिनके भय से, पुराने 


ज़माने में, लोग थर-थर काँपते थे। उफ ! शेर का पुत्र सियार 


हुआ !' ऐसे ही, हमारे पसोड़ में एक सदाचारी, विद्वान्‌ महाशय 
रहते हैं । हम सब उनका बहुत आदर करते हैं । परन्तु जब देखते 
हैं कि उनका वेटा “काला अक्षर मैंस बरावर” समता है, दुरा 
चारी है, बुरे लोगों की संगति में दिन-रात रहता है, तव sai 
उसके पिता से ज़मीन-आसमान का अन्तर देखकर अफसोस होता 
है, ओर यही कहते बनता है कि हंस के वंश में कौआ पेदा हुआ! 
इन दोनों दृष्टान्तों में हम क्षत्रिय ओर विद्वान्‌ दोनों की संतति में 
अपने पूवजों के गुणों से विपरीत दुर्गुणों को देखकर प्रभावित 
हुए । यहाँ विरोध की भावना ने हमारे हृद्य पर असर डाला। 
एसे ही हम अपने एक मित्र को एक विशेष प्रकार की छड़ी लेकर 
नित्य प्रातःकाल घूमने जाते देखते हैं । कुछ दिनों के पश्चात्‌ दू 
से उसका चेहरा देखते ही हमें ध्यान आं जाता है कि उसके हाथ 
मं बह छड़ी होगी । इसी प्रकार, हम देखते हैं कि दो मित्र सदैव 
नियमित रुप से स्कूल में पहला घंटा ब॒जते ही आगे-पीछे अपनी 
कत यि र में घुस, करते है, वे,बड़े,लियसितहैं | कुछ समय 
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वाद दम उन्हें तरह आते देखने में अभ्यस्त से हो जाते 
१ और तब किसी समय एक को कमरे में घुसता देखते ही तुरंत 
झाम लेते हैं कि उसके पीछे, उसका दूसरा साथी आ रहा है | 
ईन दोनों उदाहरणों में हमें अपने मित्र की सूरत देखते ही. उनकी 
gå की अथवा उन दो मित्रों में से एक को देखते ही दूसरे की 
mm जाती है । यहाँ i सान्निध्य ( पास-पास रहने ) की 
बता हमें प्रभावित करती है । इसी तरह के मास्तिष्किक संसगों 
a उत्पन्न भाव हमारे हृदय में विचारों को पैदा करते हैं. 
यह सत्य है कि उक्तियों के व्यक्त होने के प्रकारों का अन्त 
हीं हो सकता । यह नहीं कहा जा सकता है कि अलंकार-संयुक्त 
रायां की अभिव्यक्ति जितने ढंगो से अवतक हो चुकी है, ओर 
जो साहित्य-मंथों में संरक्षित है, उसके अलावा अब नये प्रकार से 
। चमत्कार-पूणे वाक्यों की अवतारणा हो ही नहीं सकती । ज्ञान- 
वृद्धि और बुद्धि-विकास के फल-स्वरूप ऐसे नवीन aed से 
समन्वित कथन हो सकते हैं, ओर होते हें जिनको ऐसे अलंकारों के 
अन्तरत नहीं मान सकते, जिनका नामकरण अब तक के अलंकार- 
ग्रंथों में हुआ है। फिर भी संस्कृत के साहित्य-शास्तरियों ने कुछ 
मनोवैज्ञानिक MA के आधार पर अलंकारों की अगणित संख्या 
को श्रेणीबद्ध करने की चेष्टा की है । जिन-जिन अलंकारों में मूलतः 
एक-सी बातें पायी जाती हैं उनको एक वग के अन्तगेत माना जाता है। 
ऊपर कुछ उदाहरणों के द्वारा इस प्रकार के बौद्धिक संसगो 
को समझाने का प्रयत्न किया गया है । उनके अतिरिक्त भी कई 
प्रकार के मास्तिष्किक संयोग हैं जिनसे हमारे विचार उत्पन्न होते 
हैं। इन सबको daa में बतलाते हुए इनमें से प्रत्येक से संबंध 
सने वाले aia WITLI अनुपयुक्त न होगा। 
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१. साम्य-सूलक में a वस्तुओं में समता की भावना १ 
सामने रखकर किसी उक्ति में चमत्कार SETA एकया आता 
इसे सादश्य या साधस्य-मूलक भी कहते है । ह 

अधिकांश अलंकार इस बगे के अन्तगेत आ जाते हें | gat 
इसके कुळ उपमेद भी सममते चलना चाहिए | न्य 

(क) अभेद-प्रधान में दो समान वस्तुएं Ves प्रकार क भ 

से रहित पूर्णतया एक-सी वर्णित होती हैं । रुप 
उल्लेख, संदेह, भ्रान्ति अपहृति आर परिणाम, १ 
अलंकार इसके अन्तर्गत है 1 aS 

(ख) भेद-प्रधान में दो वस्तुओं में समता स्थापित करते हुए; 
भिन्नता रखी जाती है। प्रतीप, तुब्ययोगिता, coy, 
निदर्शना, प्रतिवस्तूपमा, दीपक, दीयकावृत्ति,सहोरि 
विनोक्ति, और व्यतिरेक, ये अलंकार इसमें अन्तगेत हैं 

(ग) भेदाभेद-प्रधान में दो वस्तुओं में समता पूरण होने प 
भी यह प्रकट किया जाता है कि वे एक दूसरे से fia 
हैं। उपमा, अनन्वय, उपमेयोपसा और स्मरण-ये 
अलंकार इसके अन्तर्गत हैं । 

(a) प्रतीति-प्रधान में समता की प्रतीति ( जानकारी ) माः 
होती है ( वास्तव में वह होती नहीं ) | उत्प्रेक्षा ओ 
अतिशयोक्ति-ये अलंकार इसके अन्तगेत हैं । [झ 
भेद को अभेद-प्रधान का अंग ही समझना चाहिए ]। 

(ड) गस्यःप्रधान में समता के भाव के साथ कुछ वातों 
ध्वनि व्यंग्य के द्वारा होती है | अप्रस्तुत-प्रशंस 
व्याजस्तुति, व्याज-निंदा, आक्षेप, पर्यायोक्ति 
BEING? लेकर" इसके अत्तगत हैं । 
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(व) अर्थे-वेचिच्य-प्रधान- मैं समता के 


शब्द या वाक्य के अथे में कुछ विचित्रता होती है। 
समासोक्ति, परिकर, परिकरांकुर और श्लेष--ये 
अलकार इसके अन्गगेत हैं | 
२. बिरोध-सूलक में दो वस्तुओं का कार्य ओर कारण में 
बिच्छेद होने से आपस में विरोध प्रकट होता है । 
amaan असंगति, विषम, विचित्र, व्याघात, अत्यन्ता- . 
तिशयोक्ति, उल्योन्य ओर विशेषोक्ति--ये अलंकार इसके 
aia हैं । 
| ३. श्टह्नला-छूलक में दो या उससे अधिक पदाथौ का क्रम से 
A ay क e g ! 
aid होता है । श्र वे एक दूसरे से श्रृंखला (जंजीर ) के समान 
qi होते हैं । कारणसाला, प॒कावली, मालादीपक और सार-- 


भाव के साथ ही 


विरोधाभास, 


) \ i 
ये अलंकार इसके अन्तगेत हे । 


| - ४. न्यायसूलक में तक, लोक-प्रमाण या दृष्टान्त से युक्त 
| वाक्य के द्वारा रोचकता उत्पन्न की जाती है । इस प्रकार इस वरी 
| के अन्तगेत अलंकारों के तीन बगे हो जाते हें । 
(क) तके-न्यायमूलक में कारण, प्रमाण आदि देकर तक से 
(Logically) कुछ विशेषता प्रतिपादित की जाती है। 


| काव्यलिंग, विकस्वर, प्रौढ़ोक्ति, छेकोक्ति, प्रतिषेध, 
। विधि, हेतु, निरुक्ति और अनुमान--ये अलंकार इसके 
अन्तगेत हैं | 


(ल) लोक-न्यायमूलक में प्रचलित लोक च्यवहार के प्रयोग से 
विशेषता उत्पन्न की जाती है । समाधि, प्रत्यनीक, सम, 
तद्गुण, पूर्चेरूप,अचुयुण, अतद्गुण,मीलित;उच्मीलित, 
सामार्न्य?चिशेष-श्येग्अलंकारइसके'छस्कमेत हें | 
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(ग) चाक्य-न्यायसूलक म वाक्या क "क्रस से स 
अथवा दो वाक्यों के विशेष प्रकार से स्थापित 
के कारण सुन्दरता आती है | यथासंख्य, पया! 
परिसंख्या,ससुच्चय,विकर्प,संभावना;काच्या्था 
कारकदीपक, ललित, चित्र और मिथ्याध्यबसिति. 
ये अलंकार इसके अन्तगेत हैं । 

५, गूढाथे-प्रतीतिमूलक या वस्तूसूलक में व्यंग्य से छिप 
या उलटी वातें कही जाती हैं । मुद्रा, यूढ़ीत्तर, सूक्ष्म, पिहि 
व्याजोक्ति, गूढोक्ति, चक्रोक्ति, स्वभाचोक्ति, उदात्त, अतयु 
आदि अलंकार इसके अन्तगेत हैं | 

वर्णन एवं अवधारणा की सुगमता के लिए उपयुक्त iim 
के अन्तरगत साम्य तथा विरोध सिद्धान्त फे युख्य-मुख्य श्र 
अधिक प्रचलित अलंकारों पर नीचे प्रकाश डाला जायगा। सा 
ही अवशिष्ट वर्गा के भीतर आने वाले प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुछेक 
कारों का भी “अन्य dadgan शीषेक के अन्तरत परिक 
दिया जायगा | पुस्तक का आकार न बढ़ने देने के उद्देश्य से उप 
के भेणी-विभाजन में उल्लिखित अलंकारों में से केवल उन्हीं ग 
विवरण दिया जायगा, जो अधिक प्रयुक्त होते हैं । 


साम्य-मूलक अर्थालंकार 
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है। 'राघा रति के समान सुंदरी है इस उक्ति में हमें Cay की 
किसी विशेषता का उल्लेख करना है | हम उसकी सुंदरता के विषय 
में कहना 'चाहते है । हम इसको बढ़ाकर कहने के लिए, अपनी 
सुंदरता के लिए संसार या कम से कम साहित्यसंसार में प्रसिद्ध 
रति को चुनते हैं और राधा ओर उसके सौंदये को समान वतला- 
कर राधा की सुन्दरता की श्रेष्ठता प्रकट करते हैं । यह सुन्दरता 
(राधा बहुत सुन्दरी है?--ऐसा कहने से वह उत्कष न - पाती जो 
हमारे उक्त कथन से पा सकी है । इस प्रकार की समता दो वस्तुओं 
के (१) रूप (२) रंग ओर (३) गुण? में की जाती है । इनमें से 
कम-से-कम एक में तो समता की जाती ही है, जब दो या तीनों 
बातों में समता हो जाती है तब ae बहुत अच्छी होती है । 
(‘sqa शब्द का ad है उप ( समीप) + मा ( मापना, 
'तोळना ) = समीप रखकर (दो पदार्थो का) मिलान करना | इसमें 
दो वस्तु समानता द्वारा faery जाती हैं। ) 
ऊपर “राधा रति के समान सुंदरी है यह वाक्य उपमा 
के उदाहरण की भाँति पेश किया जा चुका है। 
उपमा के अंग इसका बिश्लेषण करने पर जाना जाता है कि 
इस वाक्य फे चार अंग हैं-- 
(१) राधा--सुख्य विषय, (२) रति--जिससे वण्ये-विषय की 
समता करनी है, (३) सुंद्री-वह गुण जिसमें राधा और रति 
BE 
१- रूप की समता का उदाहरण दिया जा gat है। रंग की 
समता "राधा के शरीर की कांति चाँदनी की तरह प्रकाशमान हैनाइस 


७ 2 
वाक्य में है, और गुण की इसमें राधा सोता के समान पतिपरायणा 2 | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उक्त समता प्रकट होती है | 
इन चारों में से (१) जिसकी तुलना की जाय उसे उपमेय, 
(२) जिससे तुलना की जाय उसे उपमान, (३) जिस वात में 
तुलना की जाय उसे साधारण धम ओर (४) जिस शब्द के द्वारा 
तुलना प्रकट हो उसे बाचक कहते हैँ।? = 
जब उपमा के ये चारों अंग मौजूद रहते हें तव पूर्णोपमा 
होती है । और जब इनमें से कोई भी एक नहीं रहता तब लुप्तोपमा 
होती है | उपर दिया हुआ उदाहरण पूणोपमा का है । यदि, 
राधा रति के समान है- ऐसा हो तो साधारण धर्म-सूचक 
grad’ की कमी के कारण यह लुप्तोपमा का उदाहरण हो 
जायगा । 
केवल दो वस्तुओं की तुलना कर देने से उपमा अलंकार हो | 
जाता हो--सो वात नहीं | इस अलंकार के लिए 
उपमा के लिए कुछ पहली आवश्यकता यह है कि दो भिन्न वस्तुओं 
आवश्यक बाते में तुलना की जाय। “राधा राधा के समान है, 
“तुम सम तुम”, भरत भरत सम'आदि उदाहरणा 
में उपमा अलंकार इसलिए नहीं है कि इनमें उपमेय और उपमान दो 


१--(क) जाको वर्णन कीजिए सो उपमेय प्रमान | 
(ख) जाकी समता दीजिए ताहि कहत उपमान || (ललितललाम) 
(ग) उपमेय रु उपमान में समता जेहि हित होय | 
सो साधारण धमं हैं, कहत सयाने ढोग || 
(घ) सो, से, सी, इव, तूळ, लों, सम, अरु सद्दा, समान | 


ज्यों,जेसे,इमि,सरिस , जिरि Ck 
नेसे, इमि, सरस, जिमि उपमा वाचक जान |] (अलंकार मंजूपा) 
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भिन्न-भिन्न व्यक्ति नहीं हैं हूसरी आवश्यकता उपमा 
है कि उपमेय से उपमान उप्त वात 
की समता की जाय, ओर उसका वढकर 
राम की सारस के समान दो, टाँगें है 
s AN D = 
टाँगें! परा के सुन्दर उपमान न होने से, उपमा का मानना ठीक न 
होगा । तीसरे उपमा के द्वारा केवल आश्चर्य उत्पन्न न किया जाय 
किन्तु कल्पना क हारा एक सुन्दर चित्र अंकित क्ररने की चेष्टा 
की जाय । प्रात:काल उद्य होते हुए सूर्य के लाल विस्व को देख- 
कर केशवदास को भाँति, यह कहना कि 'बह ताज खून से भरे हुए 
कालरूपी कापालिक के खप्पर के समान है, सूयै-ब्रिस् के सौंदर्य 
को नष्ट कर उसे वीभत्स बना देता है। ऐसी उपमा अनुचित होने 
से संग्रहणीय नहीं | 
नीचे पूणोपमा के कुळ उदाहरण दिए जाते है: | 
१. रघुवर-विशिख से सिन्धु सम सब सैन्य इसते व्यस्त है 
(सेन्य-उपमेय । सिन्छु-उपमान। सम-वाचक। व्यस्त-साधारण धमै) 
२, कटि के नीचे चिकुर जाल में उछक्ष रहा था बायाँ हाथ | 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से छोल कमल भोरे के साथ ॥ 
(बायाँ हाथ-उपमेय | कमल-उपमान | तुल्य-वाचक्र | खेळना- 
साधारण धमे) ` 
३. परोपकारी जन-तुल्य सवेदा, अशोक था शोक स-शोक मोचता। 
(अशोक-उपमेय | परोपकारो जन-उपमान । तुब्ग्र-वाचक | 
शो$-मोचना-साधारण धर्म) 
४, नील गगन सा शान्त हृदय था हो रहा 
(हदय-उपमेय | नील गगन-उपमान। सा-वाचक | शान्त 
साधारण 


के लिए यह 
म बढ़कर हो जिसमें दोनों 
र होना लोक-प्रसिद्ध हो | 
“इस वाक्य में 'सारस की 


९ 
धमे), Prof, Satya Vrat Shastri Collection. 


१३२ अलंकार-प्रकाश 
कं कोड कग ERAT की, BY हुदै हक समान जा 
(धूलराशि का कण-उपमेय; -छौह-कण-उपसान; विदग्ध होना- 
साधारण धर्म; समान-वाचक) 
३, नवल सुन्दर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कान्ति थी 
७, मुख घाम-बिन्दु-मय ओस-भरा अंबुज-सा | 
८. कंधे ढककर कच BET रहे थे उनके 
रक्षक तक्षक से लहर स्हे थे उनके 
९, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदास दो चार खड़े 
१०, बड़े बड़े नैननि तें आँसू भरि भरि ढरि, 
गोरो-गोरो मुख आजु ओरो सो बिढानो जात 
११. जनक-वचन छुए बिरवा ढजारू के से, 
बीर रहे सकळ सकुचि सिर नाय के | 
जैसा कह चुके हैं, उपमा के चारों अंगों में से किसी या किन्ही 
के न होने पर लुप्तोपमा होती है। जो अंग लुप 
लुप्तोपमा होता है उसको पहले रखकर लुप्तोपमा का पूरा 
नाम रखा जाता है । जेसे उपमेय लुप्त होने पर 
डपमेय-लुप्तोपमा, वाचक लुप्त होने पर चाचक-लुप्तोपमा आरि | | 
“भोगी कुसुमायुध, योगी सा बना दृष्टिगत होता है”--इसमें 
'कुसुमायुध!--उपमेय, 'योगी!--उपमान, ओर “सा'--वाचक है 
किन्तु साधारण धर्म नहीं है, इससे यह धमेळुत्तोपमा का अच्छा 
उदाहरण है। "रति रमणीय मूर्ति राधा की"-इसमें “राधा की 
सूति--उपमेय, 'रति'--उपमान, और 'रमणीय' साधारण a 
मौजूद है, किन्तु 'सी” वाचक नहीं है | इससे इसमें वाचक लुप्ोपमा 
है । इसी तरह 'कमछ के समान सुन्दर! में 'कमल'--उपमान। 
'खमान'- वाचक, 'सुन्द्र-धमे है, परन्तु उपमेय नहीं है, इसमे, 
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उपमा 


यह डपमेय-छुप्तोपमा है। ओऔर.'हिरनी के से भोले नेत्र किसी के नहीं 
रे हिरनी'-उपमेथ, 'से'--वाचक, "भोले नेत्र- घमै है परन्तु 
'किसी के नहीं” से उपमान का निषेध होने से “उपमान! का अभाव 
बिदित होता है। इससे यह डपमान-लुप्तोपमा सानी जाती है । 

अन्तिम उदाहरण के संबंध में एक बात कहनी है । उपमान- 
GAT का यह उदाहरण AMER में दिये हुए इसके अन्य 
उद्वाहरणों के समान है; परन्तु यहाँ उपमा के अलंकार के आधार- 
भूत नियम को ही धक्का पहुँचता है। इस अळंकार के लिए यह 
ज़रूरी है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाय । यहाँ 'उपमान! 
का सवेथा अभाव है, जो “किसी के नही! से प्रकट होता है । हिरनी 
के नेत्रो के समान भी किसी के नेत्र होते-चाहे उनके सूचक 
शब्द इस वाक्य में उपमान की तरह प्रयुक्त होते वा नहीं तो 
उपमान की कल्पना की जा सकती। जब उनका उपमान है ही नहीं 
तब उसका लोप होना कैसा ? इसलिए उपमान-लुसोपमा की 
कल्पना अनुचित जँचती है। 

लुप्रोपमाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं: 

(१) नीरवता सी शिछा-चरण से zaua फिरता पवमान 


(धमे लुप्ता) 
(२) हुए हिम धवल जेसे बनकर पत्थर ठिठरे खडे रहे 
(उपमेय-लुप्ता ) 
(३) तापस-बाला सी गंगा कळ (ध्म-लुप्ता) 
(४) अति दूर क्षितिज पर दिटप-माळ = 
लगती yar अराल धमे-लुप्ता) 


(५) दो ate = दी के गक के तीर Collection 
फैले थे कोमळ गठित el (वाचक-लुप्ता) 


` 


ASF 
१३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangorns प्रकाश 


६, कळप वेळि जिमि बहुबिधि लाली (उपमेय-लुप्ता) 
साधारणतया एक उपमेय की तुलना एक ही उपमान से कौ 
जाती है। परन्तु कभी कभी उसका उत्कष और 


मालोपमा अधिक gA के लिए उपमेय की समता के 
a एक साथ बहुत से उपमान लाये जाते हैं। 


ऐसा होने पर उपमाओं की माला-सी तैयार हो जाती है | इसे माहो- 
पमा# कहते हैं जेसे--/हिरनी-से, मीन-से, सुखंजन समान चाह 
अमळ कमछ-से बिहोचन तुम्हारे हैं?--इस उदाहरण सें लोचनों की 
समता हिरनी, मछली, खंजन ओर कमल- इन चार से एक साथ 
की गई है। यहाँ एक उपमेय (नेत्र) कें चार उपसान ( हिरनी, 
मछली, खंजन ओर कमल ) हैं । अस्तु, इसमें मालोपमा अलंकार 
है | इसी प्रकार 

बिना प्राण के जैसे. गात 

बिना चन्द्र के जैसे रात 

बिना नीर के जैसे ताल 

बिना स्वामि के वेसे बाळ 

इस उदाहरण में भी स्वामि-विहीना बाला (स्त्री) की समता 

(१) निर्जीव देह, (२) चन्द्र-विहीना (अँधेरी) रात ओर (३) जल- 
रहित (सूखे) तालाव से की गई है। एक उपमेय की समता तीन 
उपमानों से होने के कारण यहाँ भी मालोपमा है । 


१. MA उपमेय इक ताको बहु उपमान | 
` (जैसे) sa पियूख मयूख सों इक तुव वचन-विधान।। (पद्माभरण) 
अथवा- जहाँ एक उपमेय*कौ होत बहुत उपमान | 
तहा कईतमीलोपिम कवि WRG  सुँजीनि || (ललितिललाम) 


‘ 
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इन दोनों speet में उपमेय और उपमानों का साधारण 
धर्म एक ही है! इससे, ऐसी मालोपमा एकधर्मा-मालोपमा कह- 
लाती है । इसके विपरीत जव उपमेय के साधारण धर्म से उप- 
मानों का साधारण धम भिन्न हो तव भिन्न-धर्मा मालोपमा 
होती है। जेसे-- 
खिडी रहती है सदा वह कळ कौमुदी सी 
कमनीय कल्प लतिका-सी मन भाई है | 
श्वाला-सी किसी को सणिमाठा-सो feet को 
सुरवाळा-सी किसी को वह देती दिखडाई है । 
इसमें ‘az’ (कोई 'छविमयो' स्त्री ) उपमेय के 'कोमुदी' 'कल्प 
लतिका, ज्वाला, “मणिमाला', 'सुरबाला'--ये उपमान हैं, इससे 
मालोपमा है । ओर इन सत्र उपमानो के साधारण धम भिन्न हैं, 
इससे यह भिन्न-घर्मा मालोपमा हुई | 
एकधर्मा ओर भिन्नधर्मा मालोपमा के कुछ उदाहरण नीचे 
दिए जाते हैं-- | 
१.--(अ) शरत्काल के विमल जल को भाँति, दुपण की स्वच्छता की 
` भत, सती के प्रेम की भाँति उसका समस्त शरीर देदीप्य- 
सन हो रहा था | 
(ब) ava कलेबर पर पीयूष-प्रवाह की भाँति, पश्चात्ताप-दरब 
हृदय पर करुणामय की अजस करुणवारा की भाँति, शाप- 
dag हृदय पर दया की आभीर्वाद-लहरी की भाँति, सूर्यतप् 
पृथ्वीमंडल पर नीळ नीरज-ब्याम सघत घन की शीतल 
चारिधारा पतित होने लगी | _ 
२, क्या कहें कि कैसी उसकी है कमनीय कान्ति | 


कुन्दर्न सी, कद सी, थीं Her ek Prat at 
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क्यों न प्राण उस पर प्रेम से निछावर हों 
रहती खिली है सदा शरद-जुन्हाई-सी 
३. यह सजीव सुवण की प्रतिमा नई 
आप विधि के हाथ से ढाली गई 
कनक-लतिका-सी-कमल-सी कोमला 
धन्य है उस sR की कला 
३. कंचन-सा कान्तिमान कंज-सा सुकोमल है, 
कोटि काम से भी कमनीय वह भारो है। 
दीप्यमान दीपक-सी दिव्य-मेह को है द्युति 
दामिनी की दीप्ति-जेसी जाति न निहारी है | 


५, किरण तुम क्‍यों बिखरी हो आज ! रँगी हो तुम किस के अनुराग! 
स्वणे सरसिज-किंजल्क समान, उडाती हो परमाणु-पराग 
घरा पर मुक्ती प्राथना-सद॒श, मधुर सुरली-ली फिर भी मौन 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेद्ना-दूती-ली तुम कौन 
अरुण शिशु के मुख पर सविलास सुनहली लट घुँघराली कांत 
नाचती हो जसे तुम कोन? उषा के अंचल में अश्रांत | 


कोकनद्‌ मधु-घाशा-ली तरल, विश्व में बहती हो किस ओर 


स्वगे के सुत्र सदश तुम कौन, मिलाती हो किस ओर 
३. जिमि भानु fag दिन, प्रान fag तन 
चंद्‌ OPaRgProf Rt rN 
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तिमि अवध, तुलसीदास, प्रभु बिजु, 
aan at जिय . भामिनी । 
७, किया शशु का नाश उन्होंने, जेसे घन को प्रबल प्रभंजन 
Sa तम को प्रखर दिवाकर जैसे वन को विकट हुताशन 
८. राम-कीतिं चाँदनी सी, गंगा जो की धारा-सी, सुचपला 
की चमक-सी सुशोभित अपार 2 | 
९, जिय त्रि देह, नदी बिजु बारी 
तेसेहि नाथ पुरुष बिनु नारी। | 
जब उपयेय और उपमानों की ऐसी माला हो कि जिसमें पहले 
कहा हुआ उपमेय क्रमश: उपमान होता जाय, 
रसनोपमा” अर्थात्‌ पहला उपमेय दूसरे उपमेय का उपमान 
हो जाय ओर दूसरा उपमेय तीसरे का उपमान 
बन जाय, इसी तरह क्रम चलता जाय तब रसनोपमा अळंकार 
होता है | जेसे-- 
तुम्हारे वचना के समान मधुर तुम्हारी मृति है, Ala के समान 
मधुर कीति संसार में फेल रही है, और कीर्ति के समान ही तुम्हारी | 
नीति जगती-तळ पर व्याप्त हो रही है | 


इस उदाहरण में पहला उपमेय 'मूर्ति” आगे चल कर “कीर्ति 
का उपमान बन जाता है, फिर यही उपमेय कीर्ति “नीति? का 
उपमान बन जाता है | इससे यहाँ रसनोपमा अलंकार है । 


इसके कुछ और उदाहरण आगे दिये जाते हैं:-- 


if उपपान 
"त पथम, दग - Sko aeih Coleen (हडितळलाम) 
तहाँ कहत रसनोपमा! कवि मतिराम' सुजान 


९ Doitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 26275 र अकरा 
१. मति-सी नति,? नति-सी विनति,” बिनती-सी रति) चारू 
रति-सी गति, गति-सी भगति तो में पवन-कुमार | 
२, जेसे नमक जल में मिल जाता है, जळ दूध में मिल जाता १ 
वैसे ही मेरी बुद्धि मेरे मन से मिळ गई और मेरा मन मनमोहन श्रीकृ 
से मिल गया । he 
३, बंस“ सम बखत; बखत सम उचा मन, 
मन सम कर”, कर सस करी“ दान È 
जिस उपमेय की समता जिस उपमान से को जाय, यदि कू 
उपमान तुरन्त ही उपमेय होकर पहले उपमे 
उपमेयोपमा को अपना उपमान वना ले तो उपमेयोपमा 
अलंकार होता है । जेसे, 
(भरत राम-सम राम भरत-सम उनके सदश तीसरा है न” | 
में भरत और राम परस्पर एक दूसरे के उपसेय ओर उपमान हैं। 
इस कारण इस कथन में उपमेयोपमा अलंकार È | 
इसी प्रकार नीचे लिखे अवतरणों में भी उपमेयोपमा है:-- 
१. राम के समान रासु, शंभु-सम राम हैं | 
२, भूपर भाउ? ०भुबप्पति? १ कौ मन सो कर,भ कर सो मन उँचो 
३. अंबर-गंग? * सो है सरजू, सरजू-सम गंग छटा नभ साजे। 
यों 'लछिराम' सु-देव से सेवक, सेवक-से सुभ-देव समाजे | 
s—aaat | २--विनय | ३--प्रीति | ४--सुन्दर । ५- वंश, 
कुछ | ६--वक्त, समय, दिन ( ऊँचा समय = अच्छे दिन ) ७--(हाथ 
ऊंचा = दान के लिए ऊपर उठा हुआ ) ८--हाथी | 
९-- उपमा छागे परस्पर सो उपमा-उपमेय” | (अलंकार-मंजूप) 
१०--कविवर मतिराम के आश्रयदाता, चूँदी-नरेश भाऊसिह | 
११ “-भूपत्ति, राज! SRtye आफ शिन्सेगी [०००7 है 


| 
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aie सुरेस '-से राम-नरेस, सुरेसहु राम-नरेस-सो राजे | 
afta इरी" अमरावती * सी, अमरावती ओऔध-पुरी सी विराजे ॥ 
४, रसणी-सुख. शशि-दुल्य है; शि. रमणी-युख-तुल्य | 
५, दशरथ सम जनक राज हैं, जनक सहश दशरथ राजा | 
जब तक उपमेय ओर उपमान दो अलग-अलग पदाथ होंगे 
तव तक उनकी तुलना करने पर उपमा का 
अनन्वय आ ऊपर वणेन किया हुआ कोई न कोई रूप 
अनन्वयोपमा होगा । परन्तु जब उपमेय की समता देने की 
लिए कोई उपमान होता ही नहीं और कहा 

जाता है कि उसके समान वही है! तब अनन्वय* अलंकार होता 
है। चूँकि अनन्वय में उपमेय की समता उसी (उपमेय ) से ही 
की जाती है, इस लिए समता करने के कारण इसे अनन्वय-उपमा 
भी कहते हैं। जैसे--“तुम्हारे मुख की सुन्दरता के समान तुम्हारा 
ही मुख है ।” इस वाक्य में ‘ge’ का उपमांन Ge’ ही बतलाया 
गया । उसका उपमान कोई दूसरा नहीं कहा गया। इससे इसमें 
अनन्वय या अनन्वयोपमा अलंकार है। 

इन उद्धरणों में भी अनन्वय है:-- 

१. भरत भरत सम जानि 

२. भावसिंह केसो भावसिद्द भूमिपाल है 

३. भारत के सम भारत है 

४. आजु गरीब नेवाज मही-पर तो सो तुही सिवराज विराजे 

७, है रण रावण-राम 'को-रावण-राम समान ३ 


शनि ) 
2-0. Prof. Satya Vrat Shastri 193. 
३--“डपसेयहि उपमान जब कहत अनन्वय ताहि (भाषा भूषण 
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६, उपमा न कोड कह दास तुळसी कतहुँ कबि कोबिद कहहिं। 
बळ-विनय-विद्या-सीळ-सोभा-सिंधु इन्द से एइ अहहि। 
७, उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा gar! 
है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही वंसा हुआ | 


प्रतीप 


उपमा में उपमेय की समता उपमान सै की जाती है और 
इस प्रकार उसका उत्कर्ष दिखाया जाता है। परन्तु इस ढंग के 
अतिरिक्त तुलना के द्वारा ही उपमेय का उत्कर्ष बढ़ाने के और भी 
कई उपाय हैं । इन सब में 'प्रतीप? होता है । 

(१) कभी-कभी उपमान को उपमेय È समान कहार जाता 
है। जैसे- वास्तव में उपमा के अनुसार कहना चाहिए, 'कमत 
के समान नेत्र”, इसमें नेत्र” उपमेय है ओर “कमल? उपमान | 
परन्तु इसको उलटकर ‘AT के समान कमल? कर देने से 'कमल! 
उपमेय हो गया ओर नेत्र! उपमान | 

इसी प्रकार “जमुना का जल राम-के शरीर की भाँति श्याम था 
“इसमें भी उपमेय ( राम का शरीर) ओर उपमान (जमुना 
का जल ) के विपर्यय द्वारा 'जमुना का जल? को उपमेय ओर 
(राम का शरीर” को उपमान कर देने से प्रतीप अलंकार हुआ। 

(२) कभी-कभी उपमान को उपमेय बनाकर उसके द्वारा असली 


| 
१--अतीप' शब्द का अर्थ ‘sear होता है | उपमा के अंगों के 

उलट फेर से अर्थात्‌ उपमेय को उपमान के समान न कह कर, उलट 

कर, उपमान को उपमेय के समान कहने से इसका नाम प्रतीप पड़ा! 
२--सो अतीफउर्षमेय”को' कीजे भव ३९४४ 
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उपमेय नता जाती है 


दि "1 जैसे, “हे भावतिह तुम 
अपने गुणों पर क्या आभिमान करते हो? चे तो गौरी म॑ भी पाए जाते 


gi aga में गंभीरता, सुमेर में उच्चता और कल्पवृक्ष में दानवीरता 
देखी दै । केवळ तुम्ही में नहीं है ।” यहाँ गंभीरता, उच्चता आदि 
& लिए मान्य उपसानों के दरारा वर्णनीय 'उपमेय? भावसिंह का 
[तिरस्कार दिखाया गया है । इसी प्रकार-- 

गवं करड रघुनदुन जिन सन ate, 

देखउ आपनि मूरति सिय के ate ।२ 
में भी वणेनीय उपमेय रघुनंदन, का तिरस्कार यह कहकर किया 
गाया कि सुन्दरता केवल उन्हीं में नहीं, सीता की परछाई में जो 
सोंदये है वह उनमें है। 

“है काइमीर, तुस्हे अपने प्राकृतिक सौंद्य का क्या अभिमान है ? 
तुम्हारे समान छो नंदनवन भी है ।” यहाँ भी उपमेय, काश्मीर, के 
समान नंदनवन है--ऐसा कहकर उसकी हीनता दिखाई गई है। : 

(३) कसी कभी उपमान को उपमेय बनाकर उसको ( उपमान 


को) उपमेय की तुलना करने में अयोग्य ठहराया जाता है 1 जैसे-- 


१. “जहाँ और उपमान लहि वन्य भनादर होय |” ( ललितलाम ) 
बन्य = वर्णनीय (उपमेय) 
२. अर्थ---(जनकपुर में जनक जी की परिचारिकाएँ रामजी से कहती 
हैं कि अपनी सुन्दरता के लिए ) हे राम, तुम अपने मन में घमंड न 
करो । हमारी सीता की परछाई में अपना रूप देख लो । ( जैसी 
सुन्दर हमारी सीता की परछाई है, वैसे तुम हो | आशय यह है कि तुम 
सीता की परछाई के समान काले रंग के हो |) 


३. “जहे बरनत उपमेय तें कछु हीनो उपमान |” (अलंकार मंजूषा) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सांत, धीर, - गंभीर . हैं, तुम समा सा 

यहाँ शांति, वैयै और गंभीरता के लिए असिद्ध उपमान बच्चे 
होने के कारण उपमेय हैं। ओर असली उपमेय, राम को aR 
समान बताकर उपमान बनाया गया है, इन गुणों में राम भै 
उक्त उपमानों के सदृश हैं-ऐसा कहकर उनको हीनता Rar 
गई है । ऐसे ही 

करता है तू व्यर्थ गर्वे पवि, अपने मन में 

देखी तेरे सदश कठिनता टुष-वचन में 
में भी कठोरता के उपमान पवि (am को) उपमेय मानकर, उसे 
समान (दुष्ट वचन? बतलाकर उसे उपमान बनाया गया है और 
ऐसा करके उपमान की हीनता प्रदर्शित की गई है । 

(४) कभी-कभी उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, 
परन्तु फिर वह इस तुलना के अयोग्य ठहराया जाता है। इस 
तरह उपमेय उससे बढ़कर दिखाया जाता है ।' जैसे--“नेत्र कमर 
के समान हैं-परन्तु यह कहना ठीक नहीं | इसमें पहले "नेत्र! की 
समता 'कमल' से की गई, परन्तु फिर उसे इस समता के अयोग्य 
कहा गया | इसी प्रकार | 
. इन दशनों, अधरों के आगे, क्या मुक्ता हैं, विहुम क्या? 
में भी उपमानों-मुक्ता और विदुम--को उपमेयों--दशन, अधर- 
की तुलना के योग्य न मानकर उनका तिरस्कार किया गया है। 

नोट--इस उदाहरण में उपमा शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की गई! 
अपनी ओर से उसकी कल्पना करनी पड़ती है । 

(५) कभी-कभी यह कहकर उपमान का तिरस्कार किया जाता 


¢ es 
१. उपमे (य) को उपमान जब समता छायक नाहि ।? (माषाभुषण) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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है कि उपर्य स्वयं SHIA का) काम कर सकता है, फिर 
उसकी आवश्यकता ही क्या है ११ 
बैस = 

सुख से बिश्व प्रकाशित होता, 


तव क्या कात. चंद्मा का? 
इसमें उपमान Sanat आवश्यकता ही यह कह कर 
मिटा दी गई है कि ( किसी सुन्दरी का ) मुख ही संसार में प्रकाश 
फैला रहा है । इसी प्रकार-- 
राव भावसिंह जू के दान की बडाई देखि, 
कहा कामधेनु है ? ag न सुरतरु है। 
में भी उपमानों-कामधेनु और सुरतरु-की आवश्यक्ता ही 
मिटा दी गई और उपमेय--राव भावसिंह--क्री उत्कृष्टता सिद्ध 
की गई । 
उक्त पाँचों प्रकार के प्रतीय निम्नलिखित अवतरणों में क्रमशः 
पाए जाते हैं । 
१, (क) संध्या फूडी परम प्रिय की कान्ति-सी है दिखाती 
पाया जाता वर-वदन सा ओप आदित्य में है 
(ख) सुख के सदश चंद्र शोभित है कमळ-नेत्र सम लगता है। 
(ग) पॉयन से gamer जपादल-पुंज ays प्रभा बिथरे है। 
हाथ से पछव नौळ? रसाछ? के छाल प्रभाव प्रकाश करे हैं। 
लोचन की महिमा सौ त्रिवेनी लखे 'लछिराम' त्रिताप “हरे है। 
मैथिली” आनन से भरविंद* कछाधर* आरसी जानि परे है। 
य हेट उपमान जज बर्ननीय खि सार!” (मापा भूषण) 
| २--नवळ, नवीन, ३--आम, ४- दैहिक, दैविक) भौतिक ये तीनों 


| | प्रका = ६--क्रसल, ७--चन्द्रमा-| 
५ के ताप) aso HTS Vrat Shastri, Collection. 
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dz सरग पे सोहत यहि अनुदार ५ 
(ख) गरब करति मुख कौ कहा, safe नीके नोइ । 
(ग) aa ang तुम-निज गरब यों बहु खजन गोत | 
2 (क) कुलिस aig कठोर अपार 2 
दु प्रसुनहुँ at जिनको teat 
अस अलौकिक जे जन जक्त में 
सकत पाइ भला तिन थाह को 
(ख) तीछन नन कटाच्छ ते मंद कास क बाज 
(a) मान महीपत के मन भागे लग SY SA at कनकाचळ' 
४, (क) कंज विचारों है सकत, सुधर न नन समा 
(ख) दान ale तरुराज* अरु मान माझ ङरुराज 
नुप जसवंत, तो सम कहत, ते कवि निपट निकाज | 
(ग) विक्रम मैं विक्रम, धरमसुत धरम में, 
gaan धीर मैं धनेस वारो धन सें | 
५, (क) जग प्रकास तप जस करे बृथा भानु यह देख 
(ख) दृग आगे कछु an न ये 
(ग) अमिय झरत चहुँ ओर सों नयन ताप हरि लेत 
राधाजू को बदन अस, चद्‌ उदय ale हेत 
व्यतिरेक 
जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय 
से घटाकर कर वणन किया जाता है तब व्यतिरेक अलंकार ' 
होता है । ५ जैसे 
१-सुमेरुपवेत | २--कह्पवृक्ष | ३-- सुयोधन । ४--युघिश्टि | 
५ व्यतिरेक जु उपमान तें उपमेयाधिक देखि ।? (भाषा भूषण) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१, सीता का सुख शरद ऋतु के कमल के समान है 
तो रात म HIS जावा pu यह दिन रात खिला रहता है 1१ 

इसमें पहले उपमेय ओर उपमान ( सीता का मुख और शरद 
कमल ) इन दोनों की समानता करके 'सोता के मुख' को 2 
से इस बात में चढ़कर बतलाया है कि वह्‌ कमल की भाँति 
कुम्हलाता नहीं, प्रत्युत दिन रात विक्रसित रहता है। 
इसी प्रकार-- 

संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन, पै कहै न जाना। 

निज-परिताप दवे नवनीता, पर-दुख दवे सुसंत पुनीता | 
में भी पहले 'लंत के हृद्य? की समता “नवनीत”२ से की गई | फिर 
उसकी श्रेष्ठता यह कहकर वतलाई गई कि नवनीत तो स्वयं तपाये 
जाने पर पिघलता है, परन्तु संत-हृद्य दूसरों के ताप ( वेदना, 
जलन ) से पित्रल उठता है | 

२. सीता के सुख के समान वेचारा चन्द्रमा केसे कहा जा सकता 
है! कारण एक तो उसका जन्म खारे समुद्र में हुआ है, दूसरे उसका 
बन्धु विष) है, तीसरे वह दिन में मलीन रहता है और चौथे उसमें 
कालिमा का कलंक है ।” ४ . 


? परन्तु कमळ 


१--सिय सुख सरद्‌-कमळ जिमि किमि कहि जाय ? 
निसि मळीन वह, निसि दिन यह बिगसाय | (बरवे रामायण) 

२-- मक्खन | 

२--पुराणो में लिखा है कि एक बार समुद्र को मथने पर उसमें से 
19 रत्न निकले | उनमें चन्द्रमा और विष भी थे | उत्पत्ति स्थान एक 
होने से दोनों बन्धु set | ah! bs 

४--जनम सिन्धु), पुनि wg विष, दिन मलीन, सकलंक _ 

Prof, ya rat Shast late 


सिय-मुख समता पाव किमि, चन्द बापुरो रंक | (रा०च०्मानप्ठ) 


१४६ ea, TEAC 
कर उसे उपमेय--सीता--की तुलना के अयोग्य ठहराया गया है| 
= ee के समान है, परन्तु कमल से age वचत नहीं निके 
इसमें भी उपमान (कमल) में (वाक-शाक्ति की) कमी दिसा 
उसे उपमेय- सुख- सै घटाया गयाहै। अ 
नीचे दिये हुए उद्धरणों से इस अलंकार के समभने सें सहायता 
मिलेगी:-- A छ 
१, नब fay Ras, तात, जस तोरा, WAT («कर कुमुद चकोरा| 
उदित सदा, अथइय कबहुँ ना, घटिहि न जग-नभ दिन-दिन दूना| 
२, सम सुबरन सुषमाकर सुखद न थोर 
सीय अंग सखि कोमळ, कनक कठोर 
३. साधु उच्च हैं शेळ सम, किन्तु प्रकृति सुकुमार | 
४, कोमल अधरों के समान हो सकते मूँगे कड़े नहीं | 
७, शिवाजी का पुरुपा्थं पांडवों से बढ़कर था, क्योंकि वे तो रात) 
लाक्षागृह से निकल आये थे, और ये दिन में ही लाखों पहर 
के होते हुए भी औरंगजेब के महळ से निकल आये थे। 
६. का सरवरि तेहि देउं मयकू, चाँद कलंकी यह निकळकू 
भौ चाँदहि पुनि राहु गरासा, वह fag राहु सदा परगासा 
'७, पर, कहाँ कंटकित नाल सुपुलकित झुज-सा ? 
रूपक 
जहाँ एक वस्तु (उपमेय) को दूसरी वस्तु ( उपमान ) ३: 
रूप में दिखाया जावे वहाँ रूपक अलंकार होता है। 'उपग ं 
में उपमेय ओर उपमान का भेद बना रहता है; उन दोनों १ 


सिक. अलग अलग, होता है; .परल्त जब, उनमें इतनी स्म | 
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बढ़ जाती है कि दोनों एक-से जान पड़ने लगते हैं, तब न 
कहलाता है। इसमें संदेह नहीं कि उप Andee 
दो पदार्थे एक नहीं हो जाते, दोनों का अस्ति 
फिर भी दोनों एक ही समान मालूम होने लगते हे | दसरे शब्दों 
में, उपमा में दो पदार्थो का साइश्य होता है, किन्तु रुपक दोनो 
में एकरूपता होती है | जैसे, “मुख-चंद्र” | यहाँ बाज, ; धमे 
के ससान “चंद्र-मुख” का आशय नहीं है। “रुख 
का वाचक आर थमे से युक्त करने पर पूरा रूप होगा--चंद्रमा के 
(समान BI) सुख । परन्तु इसी ढंग पर हम 'मुख-चंद्र' का 
मुख के समान (सुंदर) चंद्रमा'--इसको पूरा रूप नहीं कह 
सकते | इसका (सुख-चंद्र का) अर्थ तो है Ga ही चंद्रमा! हैर | 
॥ इसी प्रकार-- 1 
“राम के नेत्र कमल ही हैं” में “नेत्र और 'कमलः में भेद 
नहीं रखा गया । 
| इन दोनों उदाहरणों में उपमेय और उपमान में कुछ सेद नहीं 
| देखा जाता । ये दोनों अभेद्रूक? के उदाहरण हैं | इसके अतिरिक्त 
1, "उपमेय रू उपमान जब एक रूप हे जाहि? मदर तको एक रूप हे जाहि |” (अलकार दण) 
'रूपक' शब्द का अथं होता है रूप धारण करना | इस अलंकार 
में उपमेय उपमान का रूप धारण करता है । इससे इसका नाम 
रुपक है । 
२--वाचक-घमे लुक्षोपमा और रूपक में भेद समझने के लिए यह 
जान लेना चाहिए कि पहले में उपमान पहले रखा जाता है और उपमेय 
| बाद्‌ में, जैसे चन्द्रसुख; किन्तु दूसरे में उपमेय पहले रखा जाता है 
भौर उपमान बाद में, जेसे मुख-चन्द्र । 
२--अभेद का अथ है, जहाँ" aT जिसमेमैंद PRET. 


ATER- 
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जब उपमेय और उपमान में भेद रखते हुए भी किसी गुण, | f 
> कारण एकरुपता स्थापित की जाती है तव al : 
दि कय च ata गंगा, ae 
रूपक होता है । जैसे, अजन ह सोका ` ३ 
पक्षधारो सर्प था? इसम “पाशुपत? ओर सर्प को मित्र ६ 
पदार्थे सममते हुए पहले का दूसरे में आरोप किया गया है। तर|! 
या ताद्रप्य रूपक में दूसरा, aeg, “अपर? आदि शब्दों के gp 
उपमेय और उपमान की भिन्नता प्रकट की जाती है ||. 
उक्त दोनों प्रकार HAAS ओर तदूप--रूपको क 
भेद होते है | DO 4 
१. जव उपमेय ओर उपमान में समत! होती है, एक-दूसरे ह 


कमी या अधिकता नहीं रहती तव उसे सा] 
सम अधिक [अमेद या तद्रूप] रूपक कहते हैं जेसे, भु प 
और न्यून द; अथवा मुख दूखरा चंद्रमा है ।! इन 
उदाहरणों में “सुख? ओर “चंद्रमा” में समास 


woe ~~ ~ 


दिखाई गई है | | 
२, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुळ अधिकता दिखा। 
जाती है तब उसे अधिक ( अभेद या तद्रूप ) रूपक कहते हैं। अ 
“मुख निष्कलंक चन्द्रमा है” अथवा “सुख दूसरा. निष्कलं]. 
चन्द्रमा है।” इन दोनों उदाहरणों में उपमेय (मुख) में उपमा 
( चंद्रमा) की अपेक्षा निष्कलंकता की अधिकता दिसा 
गई है। l | 
ESS 4 जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ न्यूनता (क 
१-- तद्रूप का अर्थ है, Tas (उपमान के) रूप वाला | 
२-है रूपक है भाँति मिलि agg, अभेद | 
URE, पल) FURST के तीहि-तीनि ये भेद | (भाषा 
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देखायी जाती है तव उसे न्यून (अभेद या तद्रूप) रूपक कहते है । 
ईते उप्तका- खुल पर कमका गत काने -वाझा दूसरा चन्द्रमा 
या उसका” सः FSET -करने--चाळा “चन्द्रमा हे? 
इन दोनों उदाहरणों में मुख को घर को प्रकाशित करने वाला 
बद्रमा कह कर, उसमें चन्द्रमा से इस आशय मे न्यूनता दिखाई 
| गई है कि चंद्रमा से घर-बाहर, प्रथ्वी-आकाश सव कुछ 
प्रकाशित होता है, किन्तु सुख से केवल घर ही प्रकाशित 
| उपमेय ओर उपमान के विविध अंगों की पूरी या नाममात्र की 
समता स्थापित करंने की दृष्टि से रूपक के 
रुपक के अन्य भेद्‌ अन्य तीन भेद किये जाते हें | उनके नाम हैं; 
सांग, निरंग और (१) सांग या सावयव; (२) निरंग या निखयव 
परंपरित ओर (३) परंपरित । सांग [स (सहित) +अंग] 
| अथवा सावयव | स+अवयव=अंग | रूपक 
| में उपमेय में उपमान का आरोप तो होता ही है; साथ ही 
॥ उसके सहचर पदार्थों या अंगों का भी उपमेय के अंगो पर 
| आरोप किया जाता है। तात्पर्य यह कि सांग रूपक में अनेक 
dem होते हैं, जिनके उपमेय ओर उपमान पहले के अंग की 
भाँति होते है । जेसे-- 
; ऊधो, मेरा हृदयतरछ था एक उद्यान न्यारा । 
शोभा देती अमित उसमें कह्पना-क्यारियाँ थीं 
प्यारे-प्यारे कुसुम feat भाव के थे अनेकों 
उत्साहों के Aga विटपी सुग्धकारी महा थे 
सच्चिता की सरस लहरी संकुला वापिका a 
लोनी-होनों PRR छरति At अनेक स 
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adit मधुर Rad arara थीं 
सदूवांछा के विहग उसमें मजुभाषी बड़ थे। 
इसमें (हृदय? का उद्यान? से अभेद मानकर उद्यान के वि 
अंगों क्यारी, कुसुम, विटप, वापिका, लता, बोलि, ET» 
आरोप क्रमशः हृदय क विभिन्न अगो- कल्पना, भाव, उत्साह 
सञ्चिता, उमंग, वासना, वांछा पर किया गया ६ । इस प्रकार क 
सांग रूपक हुआ | इसी तरह 
टकार हां निघाप था, AS ही AST था 
जळती हुई रोपारिन से उद्दोप्त विद्य Zee थो, 
गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, 
उस काल APA वोरवर अदसुत्‌ जलद गंभीर था | 
में अजुन और वादल में अभेदत्व स्थापित करके धनुप की टंकार को 
. बादल की ध्वनि, उसके वाणां की वर्षा को अल को वर्षा, अजुत 
के क्रोध की ज्वाला को बिजली की चमक, गांडीव ( अजुन $ 
धनुष का नाम) को रोहित ( इन्द्रधुप ) और रथ की का 
चाल को प्रचंड पवन बनाकर सांग-रूपक का अच्छा उदाहरण 
प्रस्तुत किया गया है । 
सांग रूपक का यह उदाहरण भी देखने योग्य है 
ऋतुराज के आगे महफिल लगा है, जिसमें वन मंडप है, निष 
ada हैं, कामदेव उत्सव-नायक है । कोयल गायक है, पक्षो उक रंगभूश 
में एकत्रित दशक हैं। वहाँ राजहंस कला के जानने वाले हैं, मोर गरत 
हैं, पवन ताल देने वाला है, पत्ते करताल हैं, झिल्ली ( झींगुर ) मे 
झनकार तार के बाओों का स्वर है, अमर नस-तरंग बजाने वाळा है, तोत 
विधि बताने वाला है, सारस रसज्ञ है, चतुर खंजन गत लेने वाला है।| 


चकवा को छोड़ा AFIS कामिक है ०।७०००तभरे हुए Tat को सा| 
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gar रात्रि दै, पुष्पों से लदे. हुए पछाश वृक्ष ही दीपकों की दोवटे हैं, 
gafta भाम agns की पुलक हैं और खिळे हुए कमल महफिल का 
हास्य हैं | 
इसी सांग रूपक के दो उदाहरण ओर दिये जाते हैं:-- 
(क) उदितः उद्यन्गिरिःसंच पर, रघुबर-बाल-पतंग 
बिकसे संत-सरोज सब) हरषे लोचनः | 
नुपन केर आसा-निसि नासी; बचन-नखत-अवली न प्रकाशी | 
मानी-महिप-कुमुद सकुचाने; कपरी भूप-उलक छु्ाने। 
भये विसोक कोड-सुनिदेवा; (arate सुमन जनावहि सेवा) 
(ख) जिन फन फुतकार sga पहार भारे, 
करम कठिन जनु कमर Ra | 
fay जाल ज्वालामुखो sa होत जिन) 
awa RaR मद दिमाज उगलिगो। 
कीम्हों जेहि पान पय पान सो जहान कुछ 
कोलू sas जछसिंधु . खलभलिगों 
खगा-खगराज महराज सिवराजजू को 
अखिल भुजंग दल-मुगछ निगलिगो | 
निरंग या निरवयव रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप 
| तो रहता हे, परन्तु उसके अंगों का आरोप नहीं होता | अर्थात्‌: 
| इसमें केवल उपमेय ओर उपमान की अमेदता दिखाई जाती है, 
| उनके अंगों पर कुछ नहीं कहा जाता | जैसे-- 
| सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हँसी कुछ आगई | 
गंभीर श्यामढ मेघ में विद्यच्छटा-सी छा गई | 


हद दित। 
i—ais SRA ALIS m 1 मै अजुवा ae 


१५२ द्‌ aS 
अधि की हैली Aef rh किया 
गया है और आगे हँसी तथा बिजली दोनों के विविध si g 
एक-रूपता नहीं स्थापित की गई । इसी तरह-- 
हें शन्र-मी यों मझ जिसके शौये-पारावार में 
इसमें शौर्य और पारावार ( समुद्र ) में निरंग रूपक है। 
परंपरित रूपक ( परंपरा = श्रृंखला ) में एक रूपक के द्वारा 
दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। इसमें यदि पहला रूपकन होतो 
दूसरे का निर्वाह हो ही नहीं रकता | इस प्रकार एक अग्रधान 
रूपक पर प्रधान-रूपक निर्भर रहा करता है । जैसे, 
रामकथा कलि-पन्नग? भरनी में दो रूपक हैं । इसे 
(१) कलि और पन्नग में तथा (२) राम-कथा और भरनी मे 
एकरूपता स्थिर की गई है। 
यहाँ 'राम-कथा? को 'भरनी? तभी ठीक माना जायगा जब 
“कलि? ( कलियुग ) को Gar’ मान लिया जायगा । अर्थात्‌ राम 
कथा-भरनी? यह रूपक 'कलि-पन्नग? पर निभेर है । इस प्रकार 
एक रूपक की परंपरा पर दूसरा रूपक आश्रित होने से इसमें परं 
परित रूपक हुआ । ऐसे ही-- 
'वंश-मयंक-कलंक स्वरूपा हूँ दोना द्विज-नारी मैं! 
में वंश ( रूपी ) मयंक ( चन्द्रमा )--यह रूपक 'कलंक-स्वरूपा 
नारी'--पर निभेर होने से इसमें भी परंपरित रूपक है । 
उपयुक्त रूपक के विविध प्रकारों के कुछ उदाहरण आगे दिए 
जाते हैं:-- | 
१. साँप | २. meet मंत्र, वह मंत्र जिसके द्वारा साँप का विप 
,उत्तरता है। इसका अर्थं भरणी? नक्षत्र भी होता है । इसमें बरसे हुए 
जळ से सप नष्ट होते हैं । 
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१, एकाकी TARR RIG, अखिल प्रजा के काम | 

र ae, 

तौलि तुला ते न्याय किय, राम अपर नृप राम॥ 
SA. i (सम तद्रुप ) 
२, एहो नंद-नंद प्यारी, तेरो ga- ad 

az ते अधिक अंक पंक को बिहीनो । 
( अधिक तद्रूप ) 
३, तेरे नेन कसल, कमल बिनु जळ के | (न्यून तद्रप ) 
४, रामकथा सुंदर करतारी, संसय-विहग seas हारी | | 


(सम अभेद ) 


> 


७, रहें सदा 
उपञ्यो नि git पक ते, राधे को मुख क्जु॥ 
( अधिक अभेद ) 
६, सब के देखत व्योमपथ, गयो fags पार l 
पक्षिराज? बिन पक्ष को, वीर समीर-कुमार३ ॥ 
( हीन अभेद ) 
७, दिनकर-कुल-केरव-वन-चन्दू (परंपरिव ) 
८. चिंता रूपी मलिन निशि को कोसुदी है अनूठी, 
आशा मेरे हृदय-मरु की मंजु मंदाकिनी है। ( परंपरित) 
९, खर चाण-घारा रूप जिसकी प्रज्वलित ज्वाला हुई, 
जो वैरियों के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई, 
श्रीकृष्ण रूपी वायु ते प्रेरित घनब्जय ने वहाँ, 
कौरव-चमू वन कर दिया तत्काळ नष्ट जहाँ तहा | 
( परंपरित और सांग ) 


१--सुगन्ध। २-८गरुड। रै हजुमान | 
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१०, एकटक चितवहिं चहुँ ओरा रामचंद्र-सुख चद्र-चकोरा। 
( RRE) 
११, रुनित भंग घंटावळी झरत दान मधु-नीर | 
मद सद्‌ आवत Feat कुंजर-कुज-समीर | (सांग) 
१२, सोक कनकछोचन), मति छोनि'* री, ब्रिमळ यु नगन जग-जोनी3 | | 
भरत बिवेक-बराह* बिसाळा, अनायास उधरी तेहि काला! 
(पर परित) 
१३, जितने कष्ट-कंटकों में है जिनका जीवन-सुमन खिला। 
haia उन्हें उतना हो अन्न तत्र सवंत्र मिछा। (सांग) 
१४, लोचन चातक जिन करि राखे tele दरस ASAT BABE | 
निदरहिं सरित fag सर भारी, रूप gas होई सुखारी | 
४ (परंपरित) । 
१५. जस gen मानस बिमल हसिनी जीहा जासु। . 
सुकताहळ गुनगन चुनइ, राम बसहु हिय agl 


(परंपरित) 
share 


जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी sed 


१-हिरण्याक्ष (नामक देत्य) | २--क्षोणि, पृथ्वी । ३-ब्रह्मा। 
४--वाराह (अवतारधारां भगवान) | 

५- उत्प्रेक्षा [उत्‌ ( ऊपर या प्रधानता से ) + प्र(= विशेष 
कर या बळपूवक ) + ईक्षण (=देख़ना) ] में उपमान से भिन्न जानते 
हुए भी प्रधानता से उपमेग्र में उपमान की बलपूर्वक संभावना को 


जाती है । इसी से इसका यह नाम 
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उपमान की संभावना को जाती है, तब उत्पेक्षा अलंकार” होता 
a रूपक' में भी उपमेय और उपमान की भिन्नता के ज्ञान के 
साथ ही उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है । परन्तु कहाँ 
उपमेय और उपमान के एक-सा होने में दुविधा नहीं रह जाती 
त्युत दोनों की एकात्मता मान ली जाती है; इसी प्रकार “उपमा? 
में उपमेय ओर उपमान की समता निश्चित होती है। इसके 
बिपरीत उत्पेक्षा में प्रस्तुत (उपमेय) की अप्रस्तुत (उपमान) से 
समानता अवश्य की जाती है, परन्तु ऐसा करने में संशय बना 
छता है । जसे--झुख चन्द्रमा के समान है! (उपमा) ओर 
'मुख-चन्द (रूपक) इन दो उक्तियो में ‘ge’ ओर “चन्द्रमा की 
क्रमशः समता ओर एकरूपता असंदिग्ध है, परन्तु 'मुख मानों 
चन्द्रमा है! (उत्पेक्ता) इस कथन में यह निश्चय नहीं कि मुख 
चन्द्रमा है या उसके समान है, मुख-के-चन्द्रमा-होने-में -ढुविधा 
बनी-हुई है । | 

HG, मनहु, मानो, जनु, जानहु, जानो, निश्चय, मेरे जान, 
इव- ये अथवा इनके पर्यायवाचक अन्य शब्द उत्प्रेक्षा के बाचक 
शब्द्‌ हैँ। 

जहाँ इन शब्दों के द्वारा उत्प्रेज्ञा की जाती है वहाँ वाच्या- 
उत्मेक्षा [वाचक शब्द से युक्त] होती है; किन्तु जहाँ इन वाचक 
शब्दों के बिना उल्ेक्षा हो वहाँ प्रतोयमान [जान पड़ने वाली | 
या गम्य-उत्प्रेक्षा होती है। 

“श्रीकृष्ण के श्याम शरीर पर Aa ऐसा जान पडता दै मांगो 
नीलम के पर्वत पर masia सूर्य कि किरणें पड रही हो“ यहा 


1— “aid कीजे संभाषबा सो ASSL AH ET) 


१५६ | ABATE 
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वक्ता को यह निश्चय नहीं कि श्यामसुन्दर के शरीर का पीताम्बर 


नीलम के पेत पर सूर्य की, प्रातःकालीन किरणें हैं। इसी ४ 
“मानों? कह कर वह अपना अनिश्चय प्रकट करता है । वह दोगे 
में मेद देखता है फिर भी उपमेय [श्याबरसुन्द्र के शरीर] में उपमा 
[नीलम के पवेत] का आरोप TAI करने की संभावना करता 
है । यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप करने की संभावना 
की गई है-इससे इस कथन में वस्तु-उत्मेक्षा हुई । 
पाइं aga थिरता ag वायु ने थी, 
मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी | 
यहाँ वायु के अचंचल (स्थिर) होने के कारण (हेतु) को 
संभावना यह की गई है कि वह मोहित हो गई है। परन्तु 
वास्तव में निर्जीव वायु मोहित हो ही नही सकती । इस प्रकार 
अहेतु (कारण नहीं) होने पर भी (मोहित होने के) हेतु (कारण) 
की संभावना से इस उक्ति में हेतु-उत्प्रेक्षा हुई | े 
निश्चय ही पिनाक ने स्व-पाप नष्ट करने को 
राम-कर-तीथं पा शरीर निज छोड़ा है । 
इसमें पिनाक (शंकर के धनुष) के टूटने का हेतु राम का बल 
नहीं कहा गया, प्रत्युत उसके भंग होने में यह अभिप्राय (फल) 
आरोपित किया गया है कि उसने अपने पाप मिटाने के लिए अपने 
को भंग करवा डाला । इस प्रकार अब यहाँ एक फल (अभिप्राय) 
की कल्पना की गई है । जड़ धनुष से ऐसी संभावना करना 
अफल (जो फल नहीं है) है इस प्रकार जब जो फल (उद्देश्य) न 
हो किन्तु उसे फल माना जाय तव फल-उत्प्रेक्षा होती है । 
इस प्रकार (१) वस्तु, (२) हेतु और (३) फल-ये तीनों 
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प्रकार! की उत्मेक्षाएँ होती हैं। नीचे इन तीनों के कुळ Sa 
क्रमशः दिये जाते हें 
तु १. इसके अनन्तर अंक में wa हुए सुस्नेह ते 
शोभित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से। 
मानो निदाघारंभ में संतप्त आतपजाल a 
छादित हुई विपिनस्थलो नव-पतित fags शाल से। 
२, उस काळ मारे क्रोध के तनु कॉपने उसका लगा, 
मानों हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। 
३, उन्नत हिमालय से धवल यह सुरसरी at टूरती, 
सानो पयोधर से धरा के दुरध-घारा छूरतो। 
४. परम धीर समीर प्रवाह था, 
वह सनो कुछ निद्गित था हुआ | 
५, मुकुतानि की झालरनि मिलि मनिमाळ ger छाजहाँ । 
संध्या समे मानो नखतगन छाल अंबर राजहीं। 
जह तहाँ ऊरध उठे हीरा किरन घन समुदाय हैं। 
मानो गगन तंबू तन्यो ताके सफेद तनाय हैं। 
६. मोर मुकुट की चन्द्रिकन यों राजत नंद-नन्द | 
ag ससि-सेखर की अकल किय सेखर सतचद। 


१--उत्प्रक्षा, संभावना वस्तु हेतु फळ fal 
(वस्तु) नेन मनो अरबिंद हैं सरस बिसाळ विसेखि ॥ 
(हेतु)--मनो चली आँगन कठिन ताते राते पाय | 
(राते = लाळ, पाय = पर) 
(फळ)--तुव पद-समता को कमळ जळ सेवत इक पाय ॥ 
(इक पाय = एक पेर के बर SE होकर) 
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७, जान पड़ता नेत्र देख बड़े-बड़े 
हीरकों में गोल नीलम हैं जडे | 
qaii से अधर मानो बने 
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने । 
८, सतानन्द-सिप सुनि पाँय परि पहराई साळ 
faa पियहिय, सोहत सो भई 2 | 
मानस तें fata Ras सुतमाळ पर; 
मानहुँ मराल पाँति बेडी बनि गई है | 
९, सोनित छोंटि-छटान जटे तुलसी WY खोई अहा छवि छूटी | 
मानो मरक्कत-सैल बिसाल में फेलि चली वर बीर ag | 
हेतु--१. पावकमय ससि aad न आगी, 
मानहुँ मोहि जानि हत भागी | 
२. मुख सम रहि याते मनो .चदहि छाया छाय? 
३, सभीत हो दाघ निदाघ से मनो 
नहों गिरा थी तजती स्व-सझ को | 
४. स्नेह से द्रवते जळद-गण बरसते जळ धार? 
फल--9. नित्य ही नहाता क्षीरसिन्धु में कलाधर है 
सुंदर तवानन की समता की इच्छा लेउ 
२. लंबा होता ताइ का वृक्ष जाता 
मानों नभ छूना चाहता शीघ्र ही है | 
३. नाना सरोवर खिळे नव पंऊजो को, 
ले अक में बिलसते मन मोहे थे | 
eRe eS o “वि 
*--कालिमा, कछ | २--छाई हुईं है । ३_-यहाँ वाचक शब्द 


नहीं आया, इससे यह प्रत 
/ CC-0 जि दीयमाना गरयोत का का भी उदाहरण è l 
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मानो प्रसार अपने शतशः करों को, 

वे माँगते शरद से सु-विभूतिया थे । 

उपर्युक्त हेतु ओर फल-उत्प्रेक्षा का अन्तर सममने में बहुधा 

कठिनाई पड़ा करती है। इस कठिनाई को दूर 

हेतु और फल- करने के लिए पहले क्रिया की परीक्षा करनी 

seen में अंतर चाहिए | हेतु का अथे कारण होता है; और 

कारण सदैव काये के पहले होता है । जैसे, ऊपर 

RA के तीसरे उदाहरण में) निदाघ ( ग्रीष्म ) से डरना 

कारण (हेतु) दै ओर गिरा का स्व-सद्य को न छोड़ना कार्य है । 

यहाँ इसी से हेतूरसर्षा है। परंतु काये हो जाने पर उसके परिणाम 

. को फल कहते हें, जैसे, (फलोत्मेक्षा के पहले उदाहरण में) चंद्रमा 

समुद्र में नित्य स्नान करता है, क्यों ? वह किसी सुन्दरी के आनन 

की समता करना चाहता है--यह उसके स्नान करने का फल 

होगा | इससे यहाँ फलोप्रेक्षा है । दूसरे शब्दों में, यदि क्रिया 

किसी कारण ले हुई हो तो हेतूत्मेत्ञा होगी ओर यदि किसी फल 
की इच्छा से हुई होगी तो फलोत्पेक्षा | 

स्मरण न 

जब एक बार की देखी, सुनी या समझी हुई वस्तु से 

मिलती-जुलती या सम्बन्ध रखने घाली कोई वस्तु फिर कभी 

देखने, सुनने या चिन्तन करने पर याद आ जाती है तब 

| स्मरण' अलंकार होता है । स्मरण में तीन बातें होती हैं:-- 


१--कछु लखि, कछु सुनि, सोचि कछु, सुधि आवे कछु खास 
सुमिरन ताको भाखिए, JN सहित हुलास 


अळंकार मंजूषा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Cy 001 ) 
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(१) पहले से हम किसी बस्तु को देख, सुन वा समम चुके हो) 


(२) उसी तरह की या उससे संबंध रखने वाली वस्तु फिर दे 


सुनते या सममते हैं (३) तब पहले वाली वस्तु का स्मरण आप 


a 
i an के किनारे पहुँचने पर उसके राम के वणे के जल को देखे 
ही भरत को राम का वियोग व्याकुळ करने लगा | a 

यहाँ राम के शरीर के रंग से मिलते-जुलते रंगवाले s 
को देखकर भरत को राम का स्मरण आया | 

ऐसे ही निम्नलिखित वणेनो में कुछ वस्तुओं को देखने हे 
पुरानी वस्तुओं का स्मरण हो आया ह: 

१. जो पाती हूँ कुँवरवर के जोग मैं भोग प्यारा, 
तो होती हैं हृदय-तळ, में घेदनाएँँ अनेकों | 
२. सघन कुंज, छाया सुखद, सीतल मंद समीर, 
मनु ह्वे जात अजों वहै वा जमुना के तीर? ॥ 

३. अयोध्यापुरी में, अपनी चित्रशाला में जमुना के तट पर 
स्थित “श्यामवेट? नामक बरगद के पेड़ का चित्र देखकर औराम- 
चन्द्र जी ने (उत्तररामचरित नाटक में) सीता के पूछने पर कि 
“आयेपुत्र ! क्या आपको यह देश स्मरण है Y कहा था कि भला, 
यह कैसे विस्मरण हो सकता है-- 


१- रघुबर-बरन बिलोकि बरः्वारि समेत समाज 
होत मगन वारिधि-बिरह; चढ़े बिवेक-जहाज (उस) 
(इसमें विरह-वारिधि-तथा विचेक-जहाज में परंपरित रूपक भी है) 
२- जमुना के तट की चस्तुए देखकर मन में वही (कृष्ण के समग 
के) भाव उत्पन्न यतेः है, Vrat Shastri Collection. 


स्मरण । 
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जब भारग के खम यापन सों, सियिलाइ के आलस भइ गई 
eo सराइ चाल! सोन, नह मोह गई 
क्छु मेरे = परर भन; at सुठि अंग इराहरि खोइ गई 
ge मानि प्रिया, aÈ वाही घरी हिवरा उति मेरे द सोड बई 
इसी प्रकार 
सांय sta: विविध स्वर से कूजते हैं पखेरू 
प्यारी-प्यारी मधुर ध्वनियाँ मत्त हो हैं सुनाते 
सें पाती हुँ सघुर ध्यनि में कूजने में, खर्गो के 
मीठी तानें परमप्रिय की मोहिनी वंशिका की 
इस छंद में पत्तियों की ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण की बाँसुरी की 
ध्वनि:का स्मरण आ जाता है | 
जव अजुन पाशुपत sre की प्राप्ति के लिए श्रीकृष्ण के साथ 
कुरुक्षेत्र से कैलाश की ओर उत्तर दिशा को जा रहे थे तब अलका- 
पुरी का दृश्य देखकर वे बोले-- 
गाते प्रियाओं के सहित रस-राग यक्ष जहाँ-तहाँ 
प्रत्यक्ष-सी उत्तर दिशा को दीखती eeat यहाँ 
कहते हुए यों पार्थ पर सहसा उदासी छा गई 
उत्तर दिशा से 'उत्तरा'४ की याद सहसा आ गई 
| यहाँ “उत्तर शब्द कहते ही उससे बहुत कुछ समता रखता 
हुआ उत्तरा? शब्द याद आया, और अभिमन्यु के वियोग का 
शोक पुन: अजुन के हृदय पर छा गया | 


| १--कमढनाछ | २-- आलिंगन ३. थकावट | 
४--अभिमन्यु की ख्री (at अपने पति के मरने से उस समय 


० अत्यन्त 
दुखी थी.) Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१६२ ACERT, 
ot oyaa Se त पि वह 
सक्मिणी-हिय में कृष्णचन्द्र की मूर्ति खिची झट | 
इसमें अपनी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को आया सुनकर 
रुक्मिणी को अपने पूर्व चिन्तित श्रीकृष्ण का स्मरण आाने$ 
उल्लेख है | 
इसी प्रकार 
जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाहि। 
आँखिन आँख लगी रहं, आँखें लागति n i 
में उनके ( प्रियतम के) स्मरण आने पर किसी सुन्दरी के होश 
हवास गुम हो जाने का वर्णन है। यहाँ चिन्ता के कारण स्मरण 
हुआ । (दूसरे दल में यमक भी) 
इसी प्रकार नीचे लिखे अवतरणों में भी स्मरण अलंकार है- 
१. जागि परी तो न कान्ह कहूँ न कदंब की Ble नहीं जमुनातः 
[ इसमें स्वप्न देख कर स्मरण होने का कथन है ] 
२. राम बास-थळ, बिटप बिलोके, 
उर अनुराग रहत नहि रोके | 
३. प्राची दिसि ससि उगेउ सोहावा, 
सिय ga सरसि देखि सुख पावा । 
४, (ब्रज मंडळ के ) थूहर पलास देखि देखि के बवूर बुरे, 
हीय हारे हारे वे तमाल सुधि आवे हैं। 
५ सुनि कोकिळ की ध्वनि बचन की आवत है सुधि मोहि | 
६, छू देती है ag पवन जो पास आ गात मेरा, | 
तो हो जाती परम सुधि है इयाम-प्यारे-करा की | 
७, जा थळ कोन्हे बिहार अनेकन ता थळ काँकरी बेठि चुन्यो क 


x 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सों चरित्र गुन्यो at 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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'आळम' जौन से कुजन में करी केलि तः 
faa G जो सदा wà दिनकी भव कान कहानी सुन्यो करें । 
( इससे औक्षण के गोकुल से चले जाने पर उनकी प्रेमिका 

किसी गोपी के उन मनो-भावों का बर्णन है जो गोकुल के क्रीडा- 

स्थज्ञों को देखने पर उसके हृदय में उठते हैं | ) 
८. भात जा यहां हं ब्रज-भूम की छरा वे देख 

नेक न अघाते होते मोद मन-माते हे | 

जिस ओर जाते उस ओर मन-माते दृश्य, 
। लोचन gat और चित्त को चुराते Fu 

| पळ भर अपने को भूल वे जाते सदा, 
सुखद अतीत-सुधा-सिंधु # समाते हैं। 

` जान पड़ता है, उन्हें आज भी कन्हैया यहाँ, 
3 मैया मैया टेरते हैं गेया को चराते En 

अपह्नुति" 
जव किली सच्ची वस्तु या बात को छिपाकर उसके स्थान 
पर किसी झूठी वस्तु या बात की स्थापना की जाती है तब 
अपहृति अळंकार होता है | दूसरे शब्दों में, उपमेय का निषेध करके 
उसके स्थान पर उपमान का आरोप करने से अपहरति होती है। ` 
जसे, ‘dg न होय, मोर ae काला”-इस उक्ति में सुमीव ने राम 
से अपने भाई बालि के विषय में असली बात-उसका बंधुत्व 
an और यह कूठ कहा कि यह मेरा काल' है । इसी तरह-- 

दुर्गावती साधारण et नहीं साक्षात्‌ दुर्गा थी-इस वाक्य म 

गोयली साधारण की ना घा या 


हाँ अब सीस धुन्यो करें, 


į १. aga का अथं होता है 'छिपाव' | 


i) “आन कठ oun कती ABT eee भूषण) J 


ग अलंकार 
१ ६8 ८४२०० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुर्गावती के असली रुप “-लीत्व-को छिपाकर उसे (दु | 
हिया बहुत सी वस्तुएँ या बातें हो सकती हैं और उने 
छिपाने के कथन भी बहुत तरह के हो सकते है । परन्तु अपह 
के नीचे लिखे छः भेद ही प्रायः सवमान्य हैं । me 
(१) थद्धाहति में वास्तविक उपमेय को निषेधपूवेक fim. 
“eq उसके सहधर्मी उपमान का स्थापन किया 
शुद्धपहति' जाता है। 
जेसे-- S 
इृग-जळ-युक्त बदन-मंडळ को अलक इयाश न थीं घेरे। 
ओस भरे पंकज ऊपर थे agama के डेरे! 
यहाँ “उपमेय अर्थात्‌ अश्रुपूरणे चेहरे को ढके हुए बालों” को 
(“न थीं घेरे! कह कर ) निषेधपूवेक छिपाकर उनके स्थान पर | 
उपमान अर्थात्‌ ओस के कण से युक्त पंकज के ऊपर बेठे हुए भोर 
को आरोपित किया गथा है । इसी प्रकार 
(कृष्ण नहीं पीतांबर पहने, बिजली चमक रही घन में! 
में भी उपमेय ( कृष्ण के पीतांबर ) को “नहीं? शब्द के द्वारा छिपाते 
हुए उसके उपमान ( बिजली ) का उसके स्थान पर आरोप किया 
गया है | | 
जब उपमेय का निषेध और उसके बजाय उपमात 
का स्थापन किसी हेतु (कारण) से किया 
हेत्वपहूति' - जाता है तब हेत्वपहुति होती है । जैसे- 
= ee मम 


> x A ट्र 
१. धम दुर arate तें ga भपहू ति जानि | (भाषा भूषण) 
२. वर रि 7 z 

SFU Se सा, हेतु अपर ति होय,। ((भाषामूप) 
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कोहरा नहीं है, यह घूम aene का, 
भाजु तापने को आग पानी में छगाते | 
यहाँ अगर केवल यही कहा जाता कि “यह ढुइरा नहीं है, 
gkang (जल की आग, बाडवाग्नि) का gata” तो शुद्धापह ति 
होती । परन्तु इतने से संतोष न करके, इस आग के जल में 
होने का कारण यह कल्पित किया जाता है-जो असत्य है 
कि “qa आग तापने के लिए पानी में उसे छगांते है” जिसका वह 
gatas रहा है । इससे इसमें हेत्वपहू ति हुईं । इसी प्रकार-- 
बाम और यह इवेत रंग हैं, इन नेत्नों का रूप नहीं, 
गरळ और असत से दोनों भरे हुए हैं, सत्य यही। 
AST जन पर जब होता है इनका देखो me निपात, 
aga और सुदित क्यों हों वे अगर नहीं होती यह वात । 
इस उक्ति में, नेत्रो में वास्तविक श्याम ओर श्वेत रंग का निषेध 
करके उनके स्थान पर काल्पनिक विष. ओर अमृत का आरोप 
किया गया है । इसका कारण अन्त के दो चरणों में बतलाया 
गया है | इस कारण इसमें हेत्वपह ति हुई । 
जब किसी वस्तु [उपमान] में उसके सच्चे गुणों का 
निषेध इस अभिप्राय से किया जाता है 
प्येस्तापद्धुति? जिससे वे [धर्म या गुण] अन्य वस्तु 
[उपमेय] में स्थापित किये जाय तब 
। पयंस्तापह्ृति होती है । जैसे, 
eT S = 
१, पर्यस्त = फेंका हुआ । इसमें एक गुण दूसरे में फेक कर आरो- 
पित किया जाता है । 


५ पयस्तु पुनि एक pate विवे'्यशेप;11८(छाषा भूषण ) 
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है न सुधा यह, दै सुधा वास्तव में सत्संग । टु 
(अमृत अमृत नहीं है, पर वास्तव'म सत्संग ही अमृत 
यहाँ सुधा में सुधात्व ( अमर करने का गुण ) का निषेध इसलिए 
क्रिया गया है कि उसका धमे सत्संग म॑ स्थापित करना है। 
इसी तरह- š 
“नहीं शक्र सुरपति हो सकते, सुरपति तो € नन्दकुमार' Fy 
देवराजत्व इन्द्र से इसलिए छीना गया है कि उसका आरोप नंदू 
कुमार पर किया जाना है | 
( प्राय: देखा जाता है कि इस अलंकार में जिस वस्तु के सच्चे 
गुण को छिपाना होता है उसका सूचक शब्द दो बार आया करता 
है। जैसे, ऊपर के अवतरणों में सुधा ओर सुरपति | ) 
जब किसी वस्तु में किसी दूसरी का श्रम हो जाय, और 
सत्य बात कह कर बह WA दूर किया जाय 
भ्रांतापहुति!. तब भ्रांतापह्मति होती है । जैसे-- 
` है adi घन नहीं, बजते चगादे 
fragat चमकती न, कृपाण-जाल है। _ 
धारा नहीं, बरसती यह बाण-घारा 
आइ घरा यह नहीं, शिवराजसेना | 
यहाँ, शिवराज की सेना.में बादलों की घटा का भ्रम हुआ था, 
वह असली बात बतलाकर दूर किया गया | 
इसी तरह निम्नलिखित उद्धरणों में भी श्रांतापह ति है | 
“१. न सिर पर जटाएँ, बाल हैं किन्तु Fa 
गरळ नहि गले में, किन्तु कस्तूरिका है 


२, आति अपह्‌ ति--बचन सों भ्रम जब पर को जाइ। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. (भाषा-भूषण) 


कार 
है) | 
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भपह, 
ब्रिरत-धवलिमा है, भस्म नाअंगमें है ` 
अयि मदन, JÀ क्यों मारता इंश-धोखे ? 

२, [ आवत सुकुट देखि कपि मागे, दिन das परन विधि डांगे | 
की रावन करि कोप चलाये, कुडिस चार आवत अति घाये n] 
कह प्रभु देसि जनि हृदय डेराहू, UE न असनि, केतु नदि राहू । 
q किरीट दसकधर देरे, आवत वाटि-तनय è प्रेरे ॥ 
उपर्युक्त भ्रांतापहुति में सत्य कह कर भ्रम दुर किया जाता 

है, किन्तु इसके विपरीत जब सत्य को छिपा 

छेकापहुति ” कर असत्य कह कर रांका दूर करने की 

; चेष्टा की जाती है चाहे वह दूर हो at 

| हो--तब छेकापहू,ति होती है । इसमें किसी गुप्त वात को 

' किसी प्रकार पहले कहकर फिर किसी चतुरता से उसे छिपाया 
जाता है । इसे 'मुकरी?* भी कहते हैं । जेसे- 
कछु न परिच्छा हीन्ह गुसाई 
कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई 

इस उक्ति द्वारा सती ने शंकर से अपनी राम की जाँच करने 

के ढंग को नहीं बताया, प्रत्युत चालाकी से एक दूसरी वात वना 

दी | इसी प्रकार 
ji एक स्त्री ने किसी से कहा-- आँख अति dias भई दीन्ही ताप 


१--छेक = चालाकी , 
“Sang ति युक्ति करि पर सों बात gaa”! ( आषा-भुषण ) 
(पर = दूसरा) 
२--एक सच कहकर उससे सुकर जाना होता है--इन्हार कर 
देना होता है-- इससे te ain पढ़ी । Collection. > 
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निवारि’ इससे यह समझ कर कि शायद उसने अपने पति š 
दर्शन किये हों कोई दूसरी पूछ बठी-- 
क्यों सखि, पीतम को लखे ? 
इस सत्य वात को छिपाती हुई वह चालाकी से बोली-- 
ना, सखि, ससिहि निहारि | 
उपयुक्त अपह ति के भेदों में नकारात्मक कोई शब्द मौजूद रह 
कर एक वात को छिपाने में मदद पहुँचाता है 
केतवापहृति* परन्तु जब ऐसा ( कोई नकारात्मक) शब्द 
किसी उक्ति में नहीं आता आर “बहाने से 
मिस”; “याज से! आदि शब्दों के द्वारा सत्य aeg (उपमेय) का 
` निषेध करके असत्य ( उपमान) की स्थापना की जाती है तव 
केतवापहति होती है-- 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजुन क्रोध ले जलने लगे 
सब शोक अपना भूलकर करतल युगल भरने लगे 
सुख बाल-रवि समं लाळ होकर ज्वाल सा बोधित हुआ 
ग्रलयाथं उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ! 
यहाँ अजुन (उपमेय) का निषेध स्पष्ट नकारात्मक शब्दों में 
नहीं किया गया, वरन्‌ 'मिस! के द्वारा हुआ है | 
इसी प्रकार नीचे लिखे उद्धरणों में भी केतवापहति है। 
१. उत्क्ष देख निज अंक पेल शशी का 
है वारिराशि मिस केरव ge होता | 


२. शरद चाँदनी के मिस बिधु ने अपना जाल बिछाया a | 
moo SS 
A 
१-कतव = छल, धोखा देना | 


“Saag fear को मिसुः करि बरे तभावनः? (भाषा-भूषण) 
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३, रवि निज उदय व्याज रघुराया, 
प्रभु प्रताप सब नुपन्ह देखाया | 
४. विकळता लख के ब्रज देवि को, 
रजनि भो करती अनुताप थी। 
निपट नीरव ही मिस ओस के, 
नयन से गिरता बहु वारि था। 
५, विपुछ नीर बहाकर नेन से मिस प्रवाह कलिंद-कुमारिका 
परम कातरता सँग मौन ही रुदन थी करती व्रज की धरा | 
भ्रान्तिमान्‌ ( भ्रम )” 
कभी कभी किसी वस्तु को देखकर उसमें अन्य किसी वस्तु से 
कुळ सादृश्य फे कारण हम उसे अन्य वस्तु समझ बैठते हैं, पर वह 
वास्तव में अन्य वस्तु होती नहीं । ऐसी भूल को 'भ्रम' कहते हे । 
से अँधेरी रात में रस्सी को देख कर कोई उसे सपे समम बेठे, 
तो कहा जायगा कि उसे 'भ्रम' हो गया है। इसी प्रकार जव उपमेय 
में उपमान का आभास? हो तब भ्रम या ध्रान्तिमान्‌ अलंकार 
होता है । ्रान्तिमान्‌ में उपमान में उपमेय का आभास मिलता 
है, इससे उसे उपमेय समझ लिया जाता है । यथा; | 
बिल विचार कर नाग-झुंड3 में घुसने लगा सपं झट से, 
काली fa समझकर उसने उठ! feat उसको चट से | 
९_ 4 ७: Sy oS A 
इस वर्णन के अनुसार हाथी की सूँ के छिद्र में सपे को बिल 


an 5 
१--“आंति और की और में निश्चित जब अनुमान |” 
(अलंकार मंजूषा) 
२.--'आमासः का अर्थ है जान पढ़ना, पर असळ में न होना | 
३--हाथी की दर्ड Satya Vrat Shastri Collection. 
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का भ्रम हुआ, और हाथी को साँप में काली ईल का । दोन 
यह भ्रम निश्रय की सीमा तक पहुंच गया। इसलिए 
भ्रान्तिमान या भ्रम अलंकार हुआ | इसी प्रकार-- 
किंछुक-कुसुम जानकर AIT भोंरा झुक की लाळ चोच पर, 
तोते ने निज ठोर चलाई जुन का फळ उसे सोचकर | 
भौरे ने तोते की चोंच को किंशुक (पलाश) का फूल समझ 
और तोते ने उसे जामुन का फल | वर्णो-साम्य के कारण दोगे 
की यह धारणा निश्चय की सीमा तक पहुंच गई at AHS 
एक दूसर पर हमला कर ट्या | इसी सं यहा FA Aware हुआ। 
नीचे लिखे अवतरणों में भी श्रम था भ्रान्तिमान्‌ अलंकार 
है- 
१, कपि' करि हृदय विचारि, दोन्ह gizar डारि तब | 
जानि असोक अगार, सीय हरिलि उडि कर गह्यो ॥ 
२, पेशी समझ माणिक्य को वह Gen देखो छे चला | 
३. मणि मुख मेलि डारि कपि देहीं | 
४, QS समझकर राङुन्तला-सुख भन-भन उस पर भ्रमर करे | 
५. कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत | 
६. नाक का मोती अधर की कान्ति से-- 
बीज दाड्मि का समझ कर शान्ति से 
देख उसको ही हुआ झुक मौन है 
सोचता है अन्य झुक यह कौन है | 
S. सर चारक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन सायक छे 
बन खेळत राम फिरे मृगया तुळसी छवि सो बरने किमि के! | 


१--यझैँ,कपि से हनुमेनि/ कष Mr 
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१७१ 
अवलोकि अलौकिक रूप aii} `~ Vn va 

= = = ` टे खग चौकि चक चितये चित दे 
न Si, न भग जिय जानि सिलीसुख पंच धरे रति 


-नायक हैं | 
सन्देह" 


उपयुक्त AA अलंकार में उपमेय और उपमान के सादृश्य 
का आभास सत्य मान लिया जाता है, किन्तु जब उपमेय और 
उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
उपमान वास्तव में उपमेय है वा नहीं, दुबिघा बनी ही रहती 
है, तब सन्देह अलंकार होता है। 
वहुधा किसी वस्तु को देखकर उसके असली रूप का निश्चय 
नहीं होता, उसमें अनेक वस्तुओं की दुबिधा वनी रहती है, कभी 
कुळ कहा जाता है, कभी कुछ । इस अवस्था में ase’ होता है। 
सन्देह में चार बातें होती हैं; (१) हम कोई पदारथ देखते हैं, 
(२) उसमें कई पदार्था का-सा रूप या गुण पाया जाता है; (३) उसमें 
उन सभी पदार्था के होने की संभावना होती है, परन्तु (४) हम 
निश्चय नहीं कर सकते कि वह उनमें से कौन-सा पदार्थ है । यहाँ 
बास्तविक सन्देह नहीं होता, केवल कल्पित समता-विषयक सन्देह 
होता है। घो, किधौं, के, कि आदि शब्दों के द्वारा यह सन्देह 
प्रकट किया जाता है । जैसे, दूज के चन्द्रमा को देखकर यह 
निश्चय नहीं हो पाता कि यह वास्तव में क्या है। अस्तु, यह कहना 
पडता है कि (यह चन्द्रमा है)-- 
के सुमेरु सुचि बने स्वन, सागर को कोंडा 
के सुर कानन age qe कौ कोमल बौंडा 


१--बहुविधि बरणत aver को, नियत न तथ्य-अतथ्य | 
अलंकार तदिह तह बरनते Paie i (ean मंजुषा) 
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fal स्वर्ग फुलवारी के माली कौ हँसिथा 
ò अस्त एकत्र करन की स्वेत अँकुसिया 
रवि इय-खुर की छाप किधौं, के नाल नुकीली 
काल-चक्र की हाळ परी खंडित, के कीली 
यहाँ अद्ध-वृत्त के आकार के नवीन 'बंक सयंक' को ten 
वक्ता निश्चय नहीं कर पाता कि वह (१) सुमेरु पवत का शुभ्र स 
(२) wag का कौडा (बड़ी कोडी), (३) स्व के केले hy 
(४) स्वगे की फुलबारी (नन्द्नवन) के माली का हँसिया, (५) अम 
को एकत्र करने का श्वेत अंकुश, (६) सूर्य के घोड़ों की any 
fag, (७) उनकी नुकीली नाल, (८) काल रूपी पहिए की टू 
हुई हाल या कीली-इनमें से कौन-सा VT है। उसे gi 
बनी ही रहती है | इसी से इसमें सन्देह अलंकार है | 
ऐसे ही किसी सुन्दरी की माँग को देख कर उसके By 
में निश्चित न हो सकने से नीचे लिखी उक्ति में भी सन्देह अहं. 
कार है-- 
कज्जळ के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि, 
श्याम घन-मंडल में दामिनी को धारा है? 
यामिनी के अंग में कलाघर की कोर है कि, 
राहु के ada पे कराल केतु तारा है? 
शंकर! कसौटी पर कंचन को लीक है कि, 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा दै? 
काली पार्टियों के बीच मोहिनी की माँग है कि, 
ढाळ पर खाँडा कामदेव का gant दै? 
इसी प्रकार द्रौपदी की साड़ी खींचते-खींचते जब Geared 
उसका बहुत बड़ा देर लगा RGAE. संदेह हुआ कि 
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सारी वीच नारी है, कि नारी बीच सारी है 
कि सारी ही की नारो है, कि नारी ही की सारी ह? 
नीचे लिखे अवतरणों में भी संदेह अलंकार है 
१. की तुम तीन-देव? महे कोऊ, 
नर-नारायण की तुम दोऊ ! 
२, बालधी विसाळ बिकराळ ae माल मानौ 
लंका लीलिबे को काळ रसना पसारी है 13 
केघों व्योम-बरीथिका भरे हैं भूरि" धूम-केतुः 
बीर रस बोर तरवारि-सी उधारो ० है 
तुळसी सुरेश-चाप, केधों दामिनी कळ,प, 
adi चली सेरु ते कृसानु-सरि* भारी èi 
३, देख आरसी में परछाई पूर्ण agar की, 
fag ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है | 
उसी क्षण चन्द्र-वद्नी के सुख-चन्द्र का भी, 
देख पड़ा वहाँ प्रतिबिंब मन-भाया है। 
जान पड़ता है, उन दोनों को विलोककर 
एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है 
BZA किसे और किसे alg हीन मानकर, 
इस असमंजस में वह घबदाया है 
४, दायाँ हाथ Rà था सुरमित चित्र विचित्र सुमनमाछा, 
am धनुष कि काम-ळता पर मनसिज ने झला डाला | 
१. ब्रह्मा, विष्णु, महेश | २. पूंछ (हनुमान की | Serger के समय) 
३, इस अंश में उत्पेक्षा है आगे सन्देह है। ४. आकाश माग | ५. बहुत 
।| से। ६. पुच्छ तारे हैं । ७. खोली, निकाली (इस पंक्ति में उपमा है) 


-| ¢ आग की नदी (0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ` 
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५, हिम खेनिन सों घिरथो अद्विमंडड यह रूरौ 
सोहत द्रोनाकार TEJ W 
के यह जादूभरी विश्व-बाजीगर UA 
खेळत में खुलि परी शेळ क सर पर फली 
पुरुष प्रकृति कों Gut जने जोबन रस आयौ 
प्रेम केलि रसरेलि करन रंग महल बनाया | 
खिली प्रकृति पटरानी के महळन फुळवारो 
खुळी घरी के भरी तासु सिंगार पिटारी 
के यह विकसित ब्रह्म वाटिका की कोठ क्यारी 
योगिराज ने यहाँ योग बल एँचि उतारी 
कामधेनु के रविहय को खुर छाप सलोनी 
के वसुधा पे garam aara दोनी? 


जाय तब उल्लेख अलंकार होता Sl यह दो प्रकार सेहो 
सकता हैः--(१) जव एक ही व्यक्ति या पदाथ अनेकों लोगों हे 
द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से देखा, समभा या वर्णेन किया जाग, 
(२) जब एक ही पदाथ विषय-भेद से एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक 
प्रकार से देखा जाय | जसे-- 

जब श्रीकृष्ण कस द्वारा रचित रंगभूमि में पहुँचे तब उन्हें र्र 
ने कामदेव, यदुवंशियों ने अपना हितेषी, नन्द ने अपना पुत्र और ऋ 
ने यमराज समझा | यहाँ एक ही व्यक्ति, श्रीकृष्ण, अनेक लों 
के द्वारा कामदेव, हितेषी, पुत्र, यम,-इन अनेक रूपों में देखे गये। 
इस प्रकार यह पहले प्रकार का “उल्लेख” हुआ | ऐसे ही जनक द्रा 


CEI — 
9! धनुष की -रंगभूमि ४ लेने हा किया तब 


उल्लंख | 
जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन (उल्लेख) किया 


see | १७५: 
00 rr 
देखहि भूप महा रनधीरा, मनह बीरर पत तसी) 

डरे कुटिळ नुर प्रसुहि निहारी, क x Ri सरीरा। 

Š __ yg ! भयानक मूरति भारी। 
रहे असुर छल छोनिप ' वेश, तिन्ह परु प्रगर काढ सम देखा | 
परवासिन देखे दोउ भाई, नर भूपन छोचन सुखदाई। 
इस प्रकार एक राम को भी अनेक व्यक्तियों ने अनेक रूपों 

में देखा | इसी भाँति आगे दिये अवतरणों में भी पहले कार 
का उल्लेख है | 

१, तेरा सहास सुख देख मिलिन्द आते, 

चे मान फुछ अरविन्द प्रमोद पाते | 
ये देख, आलि, शरि के अम दौर दोर, 
हैं agas करते फिरते चकोर। 
` २, अर्थिन झुरतरु, तिय मदन, भरि को काल प्रतीति। 
३, कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी कल्पवृक्ष है, कुछ कहते हैं 
| बामदेव का अवतार है, कुछ कहते हैं चंद्रमा है, कुछ कहते हैं समरक्षेत्र 
में निह है ओर कुछेक कहते हैं बह तो नृसिंह का अवतार है। 

४. सुषमा उसी की अवलोक के सुधारर में, 

| रूप-सुघा पीकर चकोर न aad हैं। 

घन की घटा में नव निरख उसी की छरा, 
| मंजुळ मयूर होते मोद मद माते हैं। 
[| १, क्षोणिप, राजा--वे असुर जो राजाओं के छद्यवेश में थे | 
i २,उल्लेख के इस पहले मेड में अनेक ब्यक्ति' लिखने से आशय 
|| षह है कि निरवयव रूपक की माछा से इसका भेद स्पष्ट हो जाय | 
!| व्हॉ देखने वा सुननेवाले अनेक नहीं होते, यहाँ स्पष्ट रूप से अनेक 


atit की उपस्थितहिएहतै है batya Vrat Shastri Collection. 
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फूलों में gat की शोभा देख के मिलिन्दवृन्द्‌, 
छे. न समाते "गुन गुन गुण गाते हैं। 
दीप्यमान दीपक में देख वही छवि बाँकी 
प्रेम से sga पतग जल जात Pa 
दूसरे प्रकार के उल्लेख में पक ही वस्तु, जेसा कहा जा चु 
है, भिन्न-भिन्न गुणों की दृष्टि से अनेक प्रकार से वणिंत ह 
जाती है। जेसे 
रूप है किरन में, सौन्दय है सुमन में 
तू प्राण है पवन में, विस्तार ह गयल सें । 
यहाँ कवि एक ही परमात्मा को (केरा, सुसन, पवन ah 
गगन के भिन्न-भिन्न रुपा म॑ देखता है । 
इसी प्रकार उसी परमात्मा को वह 'नेश्नलिखित अवतरण 
हिन्दू, मुसलनमान,. ईसाई ओर सुजन के Ge में अनेक रुप 
देखता है | 


| | 


तू ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान झुसलिएों में, 

तू प्रेम क्रिश्चियन में, है सत्य तू सुजन में। 

एक भारतीय विधवा नारी भी विविध वस्तुओं के dani] 
“बिविध रूप में नीचे लिखी कविता में देखी जाती है-- 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी 

वह दीप-शिखा-सी शान्त भाव में लीन 

. वह क्रर कार ताण्डव की स्छति-रेखा-सी 

वह टूटे तरु की छुरी लता-सी दीन 

दलित भारत की विधवा ÈI | 

ऐसी ही एक माँ अपनी पुत्री को, निम्नांकित ada में, बि 


पो में देखती है 
रु 1 म -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


. gaa 
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योमा, सुख सुहाग की है ढाढी 
पादी-शान भिखारिन की है, मनोझामना मतवाली 


दीपशिखा है अंधेरे की, घनी घरा कौ डजियाली 
उपा है यह sawn. की, है पतझड की हरियाढी 
garan यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की 
जीवित ज्यात नष्ट नयना की, सच्ची लगन मनस्वी की 
निम्नलिखित छंद में भी एक ही गंगा भिन्न-भिन्न रूपों में देखी 
गयी है” 
7 विधि वरदायक को सुकृति समृद्धि ale 
संशु सुरनायक की सिद्धि को सुनाका है 
कहै रतनाकर' त्रिलोक disaeq कों 
अतुल त्रिविक्रम” के विक्रम की साका है 
जम-भय भारी तम तोम के निवारन कों 
गंग ag रावरी तरंग तुंग war है 
सारार-कुमारनि के तारन की सेनी ga 
भूपति भगीरथ के पुन्य की पताका है 
इसी तरह नीचे लिखे. अवतरणां में उल्लेख है:-- 
१. चिन्ता रूपी महिन निशि की गौमुदी है अनूठी 
सेरी जैक्षी sas वनतो काज संजीवनी है 
नाना पीड़ा मथित मन के हेत है शान्ति-धारा 
आशा मेरे हृदय-मरु की मंजु मन्दाकिनी है। 
२, ऊधो, होता समय पर जो चारु चिन्तामणी है 
खो देता है तिमिर-उर का जो स्वकीया प्रमा से 


१. चलन PA atya Vrat Shastri Collection. 
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जो जी में है सरित-स्वर की खिग्य धारा बहाता 
बेटा ही है अवनि-तल में रत्न ऐसा तनसा 
३, थे छाया थीं सुजन-शिर की, शासका थीं खडों की 
कंगालाँ की परम निधि थीं औषधी पीड़ितों की 
Ai की थीं भगिनि, जननी थीं अनाया भित्र की 
आराध्या थीं त्रजन्भवनि की, प्रेमिका विश्व की थों 
प्रतिवस्तृपमा? 
उपमा के उन रूपों में जिनका उल्लेख पहले क्रिया जा चुका 
है दो वस्तुओं के बाचक शब्दों में तुलना होती है । इनमें “वाचक 
एक ही शब्द होता दै । परन्तु जब उपमेय और उपमान संबंधी 
दो अलग-अलग वाक्या में भिन्न-भिन्न शब्द! i से एक ही धम 
में तुलना की जाय तब प्रतिवस्तु-डपमा अछकार होता है! 
इसके लिए तीन शर्तें हैं। (१) उपमेय ओर उपमान संबंधी दो 
aa हों, (२) दोनों वाक्यों का साधारण धर्मे एक ही हो और 
(३) उस धर्मे की सूचना दो शाब्दो द्वारा हो, परन्तु उनका अथ 
एक ही हो । इस अलंकार में वस्तु-प्रतिवस्तुभाव- जुदे-जुदे शब्दों 
द्वारा एक धर्म कहा जाना- होता है । इसी से इसे प्रतिवस्तूपमा 
कहते हैं । जेसे-- टी ४ 
तिनहि सोहाइ न अवध-बधावा, ate चाँदनि राति न भावा। 
इस उदाहरण का विश्लेषण करने पर विदित होता ah 
इसमें उक्त तीनों शतो का पालन हुआ है | इसमें-- 
१. तिनिहिं सोहाइ न अवध बधावा--उपमेय वाक्य है 
चोरहिं चाँदनि-राति न भावा--उपसान वाक्य है ' 
pn 


१-- a आहोम हें अने aa |” (अलं*मंजूपा) 


दृष्टान्त 
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२. अच्छा न लगना'--दोनों का साधारण धर्म है 

३. 'सोहाई न”, “न भावा?--ये दो समानाथेक शब्द 
वाचक हैं । 

इसी तरह नीचे लिखे उद्धरणो में भी प्रतिवस्तु-उपमा èil 

१. शोभित होता है, सूये अपने प्रताप ते । 
लखता है सूर निज घनुष और बाण से ॥ 

२, घटने पर भी सज्जन का है प्रेम नहीं फौका होता | 
फठने पर भी लोइ-रँगा? कपडा न चटक अपनी खोता II 

३. इयामल-घटा में है चपला की चमक जैसी। 
वेशी ही दमक गौर देइ को नीछांबर में ॥ 

४. तजत न सज्जन ale गहि, कियो जु अंगीकार | 
अंक मयंक, सुजंग भव, धरत धरनि awa ॥ 


दष्टान्त 


उपमेय ओर उपमान वाक्य तथा उनके साधारण धर्म का 
(धर्मपार्थकय होते हुए भी) जहाँ पर विम्वःप्रतिबिस्व भाव 
(भाव-सास्य) हो वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। 

प्रतिवस्तूपमा के'लिए यह आवश्यक बतलाया जा चुका है कि 
उसमें उपमेय और उपमान, सूचक दो वाक्यों में एक ही साधारण 
धर्म के कारण समान अर्थ-वाले भिन्न (बाचक) शब्दो के द्वारा 
समता की जाती है। इसके विपरीत जब दो वाक्यों की समता 
दिखाई जाय, परन्तु (१) दोनों का साधारण धम पक न हो | 


१७९ 


c 


द्‌ धमं के 


$ Agi = छाल, तूली रग 
a २- “जहाँ faa प्रतिबिब सम जुगल वाक्य का थम | 
) -aiamaa va बि कविता आम, || Gare) 


१४० अरु कार- प्रकाश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और दोनों का समता-सूचक कोई [ एक दी या सामानाथेक ] 
शब्द न हो तव दृष्टान्त अलंकार होता है। इस प्रकार दष्टा 
में भिन्न धर्म बाले दो वाक्यों में एक दूसरे से मिलते-जुलतेसे 
[विस्व-प्रतिबिस्व-से] भाव जान पडते हैं । इस अलंकार में अहत 
(उपमेय) तथ्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसके मेल में कोई 
दूसरा अप्रकृत (उपमान) तथ्य रख देते दै । cara के लिए 
आवश्यक है कि उसमें (१) पहले वाक्य में कोई वात कही जाय 
(२) दूसरे वाक्य में उससे मिलती-जुलती कोई दूसरी बात कही 
जाय, (३) दूसरा वाक्य पहले वाक्य के उदाहरण को भाँति हे, 
परन्तु किसी शब्द के द्वारा यह समानता का भाव प्रकट न किया 
जाय, और (४) दोनों बातों की समता किसी साधारण धमे की 
एकता के कारण ( जैसा प्रतिवस्तूपमा में होता है) न हो। जैसे-- 
(राम की सुन्दरता के सामने किसी दूसरे की सुन्दरता अच्छी नहीं 
लगती | क्या गंगाजल को छोड़कर कोई तलेया का जरू पसन्द करता है!” | 
इसमें (१) पहले वाक्य में राम की सुन्दरता के विषय में ag | 
कहा गया है, और दूसरे वाक्य में गंगाजल के विषय में । (२) दोनों 
वाक्य मिलते-जुलते से 21 परन्तु (३) दोनों का साधारण | 
भिन्न है ओर (४) इन दोनों वाक्यों का सादश्यं-सूचक कोई वाचक 
शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ । इसी तरह-- 
निरखि रूप नेंदुलाळ को, इगन रुचे नहि आन | 
तजि पियूष? कोऊ करत, कटु ओपधि को पान? 
में भी दो भिन्न घ्म वाली, किन्तु समान-सी जान पड़ती हुई वस्तुत 
की समता दो वाक्यों के द्वारा की गई है । इसी से यहाँ दृष्टान्त | 
अलंकार है | ऐसे ही-- | 


i --पीयूष0भखुत्त batya Vrat Shastri Collection. $ 
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पापी Age भो आज झुँह से राम नाम निकाळते । 


देखो, | भयंकर भेडिये भी आज आँसू डालते ॥ 
में भी दृष्टान्त अलंकार स्पष्ट है। 


नीचे लिखे दोहे दृष्टान्त के ही उदाहरण हैं:-- 

१, रहिमर E नयत ढरि, जिय-दुख प्रगट RII 
जाइ निकारा गेह त. कस न भेद कहि देह? 

२. भळे R सब एक सों, जौ झैं बोलत नाहि । 
जानि परतु हैं काक पिक रितु बसंत के माहि ॥ 


उदाहरण 
जत्र दो वाक्यो में, जिनका साधारण धर्म भिन्न है, वाचक 
शब्द के झरा समता दिखाई जाती है, तब उदाहरण अलंकार 
माना जाता है । दृष्टांत में वाचक शब्द नहीं रहता किन्तु इस में 
रहता है | 
वह पांडुवंश-प्रदीप? at शोमित हुआ उस काळ में 
सुन्दर-सुमन ज्यो पड़ गया हो कंकड़ों के जाल में | 
यहाँ भी पांडुवंश-प्रदीप ( अभिमन्यु ) ओर सुमन की समता 
की गई है। दोनों का धर्म भी एक नहीं है; परन्तु 'यो' ओर 
'ज्यों--इन वाचक शब्दों के द्वारा यह सादृश्य प्रकट किया गया 
है। इससे वाचक शब्द के मोजूद होने के कारण यहाँ दृष्टान्त « 
अलंकार न होकर उदाहरण होगा | इसी प्रकार-इन उद्धरणों 
में भी उदाहरण है | 
१, अंमोज-वन को मत्त गज करता यथा मर्दित स्वतः, 
मारा वृकोदर? ने उन्हें झट झपद AA इतस्ततः | 


CT eee 
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२. होने añ fig नष्ट यों उनके प्रबल सुजदंड से, 
होते इणादिक खंड ज्यों व!तूल '-जाळ FE S l 
३. राम सेल सोभा निरखि भरत-हृदय आंत प्रेम, 
तापस तप फक पाइ जिमि सुखी सिराने नेम। 
४, बुंद अघात सहैं गिरि कैसे, खळ के वचन संत सह जैसे, 
८, राजा में उसो प्रकार प्रताप है, जिस प्रकार सूर्य में तेज। 
६, उदित कुमुदिनी-नाथ हुए प्राची में ऐसे, 
सुधा-कलश रत्नाकर से उठता हो जैसे | 
` कुछ लोग दृष्टान्त के ही अन्तर्गत उदाहरण को भी रखते हैं, उनकी 
समझ में केवल एक वाचक शब्द के प्रयोग ले उदाहरण में दृष्टान्त से 
भिन्नता नहीं मानी जानी चाहिए । s 
निदशनाः 
जब दो उपमेय और उपमान के-से वाक्या में, अर्थ की 
भिन्नता के होते हुए भी, एक-दूसरे का संबंध इस प्रकार 
स्थापित किया जाता है कि उन दोनों में समानता जान पड़ने 
लगती है तब Agaa अलंकार होता है । इसमें कभी वाचक 
शब्दों का प्रयोग होता है, ओर कभी नहीं । प्रतिवस्तूपमा में उप- 
मेय ओर उपमान वाक्य एक दूसरे पर निभर नहीं रहते परन्तु 
निदशेना में रहते हें | दृष्टान्त में दो वाक्यों के धमे अलग-अलग 
होते हैं, फिर भी उनमें समानता की झलक दिखाई पड़ती दै। 
इससे उनकी एकता स्वाभाविक-सी जान पड़ती है; निद्शना में 
दोनों का संबंध असंभव होता है जो मज़बूरी से मानना पड़ता 
है | यथा-- | 
१- आँधी | 
२-- सरिस वीक GUST करिए? ९४ अरोप” | (भल भ॑य) 
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जंग जीतना जो चाहते हैं तुमसे वेर बढ़ा कर, 
रै जीवित रहने को इच्छा वे करते हैं विप खाकर | 
यहाँ 'चेर बढ़ाकर जंग जीतना” और fae खाकर जीवित 
रहना” इन एक-दूसरे से बिलकुल असंबद्ध और भिन्न-अथे वाले 
वाक्यों में संबंध स्थापित करके दोनों को एक-सा वनाया गया है 
इसी प्रकार 
जे अति भगति जानि परिहरहीं, केवल ज्ञान हेतु खम करही | 
ते जड़ कामधेलु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहि पय” लागी | 
में भी भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए श्रम करना, इस उपमेय 
वाक्य में, 'कामधेचु को छोड़कर आक को खोजना', इस 
उपमान वाक्य का जि, ते! इन वाचकों के द्वारा आरोप किया गया 
है| इन दोनों का अर्थ भिन्न है, फिर भी पहले वाक्य से दूसरे 
वाक्य का जवदेस्ती संबंध जोड़ा गथा है । ु 
नीचे लिखे अवतरणों में भी निदर्शना अलंकार हैः-- 
यह प्रेम को पंथ करार है रो, तलवार को घार पे धावनो है | 
जव उपमान का गुण उपमेय में या उपमेय का गुण 
उपमान में आरोपित कर दिया जाता है तव भी निद्शना 
अलंकार होता है । जैसे नीचे लिखे छँद में उपमेय (अहल्याबाई) 
में उपमान (भारती, रमा, सीता, दमयन्ती और शचो) के गुणां 
का आरोप किया गया है-- 
भारती को देखा नहीं, केसा है रमा का रूप 
केवळ कथाओं में ही सुने चले आते हैँ । 
सीता जी का शील सत्य, वैभव शची का कहा 
किसी ने उखा हॉ नहीं प्रेय ही बताते है 
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“दीन? दमयन्ती की सहनशीलता की कथा 
झूठी है कि सच्ची कौन जाने, कवि गाते हैं |. 
इंदुःपुर?-वासिनी प्रकाशिनी मल्ह्वार-वंश 
मातु श्रीअहल्या में सभी के गुण पाते EI | 
इसी प्रकार नीचे लिखी पंक्तियों में उपमेय ( पद्मावती की | 
दन्तज्योति के प्रकाश ) का गुण उपमान ( सूर्य, शशि, नक्षत्र, रतन 
पदारथ, माणिक्य आदि ) में किया गया है: 
जेहि दिन दसन जोति निरमई, बहुतै जोति जोति ओहि भई । 
रवि ससि नखत दिपहिं ओहि जोती, रतन पदार्थ मानिक मोती | 
af ag बिहँति सुभावहि हँसी, तह az छिटकि ओति परगसी | 
अतिशयोक्ति 
जहाँ किसी की अत्यन्त प्रशंसा के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा 
कर लोक-सीमा के बाहर की वांत कही जाय वहाँ अति- | 
शयोक्ति अळंकार होता है | 
लैपे--जों छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूपसय कच्छप सोई | 
सोभा रजु मंद्र संगारू, मथे पानि पंकज निज मारू। 
याह विधि sÑ लच्छि जब, सुन्दरता. सुख मूळ |l 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूळ । 
यहाँ सीता की सुन्दरता का वणेन अत्यन्त अधिक बढ़ा चढ़ा 
१-इन्दौर | 
२. “ag अत्यन्त सराहिबो, अतिसयोक्ति सु कहन्त | 
भेदक, सम्बन्धा, चपळ, अक्रम, रूप, अत्यन्त ॥” 
इस दोहे में असम्बन्धातिशयोक्ति की गणना नहीं की गई | वह भी 
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` (१) जब उपमेय ओर उपमान में इतना अभेद स्थापित 
क किया जाता है कि उपमेय का अस्तित्व ही 
रूपकातिशयोक्ति' लुप्त हो जाता है, केवल उपमान के द्वारा 
ast उसका बोध होता है तब रूपकातिशयोक्ति 
अलंकार होता है । रूपक में उपमेय अर उपमान का अस्तित्व 
अलग-अलग चना रहता है, ओर उसमें हमारा ध्यान मुख्यतया 
उपमेय पर ही रहता है; परन्तु रूपाकातिशयोक्ति में उपमेय का 
उपमान म पूणतया अध्यवसान (विलीन हो जाना) हो जाता है; 
शर केवल उपमान का ही कथन होता है। जैसे, किसी को बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ देखकर कोई कह उठे, 'अहा ! आज गूलर का फूल 
दिखाई पडा? तो यहाँ 'गूलर के फूल' इस उपमान के द्वारा a 
उपमेय का पूरण बोध होगा । 
ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणों में उपमेय के उपमान में पूर्ण 
रूप से विलीन हो जाने के कारण रूपकातिशयोक्ति है:-- 
(क) कनक-छता पर चन्द्रमा घरे धनुष द्वे बान | ae 
(यहाँ, कनकलता = कोई स्त्री, चन्द्रमा - उसका मुख, धनुष = 
alg, वान = नेत्र) | 
(ख) agga एक अनूपम बाग | 
जुगल कमळ पर गजवर wise, ता पर fee करत अनुराग | 
हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूछे कंज पराग | 
रुचिर कपोत बसत ता उपर, तेहि ऊपर अमृत फळ छाग | 
फळ पर पुहुप, FET पर पल्लव, तापर सुकु)पिक खग-मदु,काग | 
dam, घनुप, चन्द्रमा, ऊपर, ता उपर इक मणिधर नाग। 
१. “SE केवळ उपमान कहि प्रकट करें डपमेय | 
रूपका तिय हेग लुकि अके 
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(यहाँ पर अलुपम बाग से ) “राधा' के संपूर्ण शरीर से 
आशय है । उसका नख-शिख वर्णन उपमानां का उल्लेख करके किया 
गया है | जुगल कमल = दो चरण | asi =जंघा। सिंह=करि | 
सरोवर नाभि । गिरिवर = कुच । कज = कुच r अप्र भाग। | 
कपोत = ग्रीवा | अमृतफल = अधर | WETS गांद्ना वु | पल्लव = 
ओष्ठ । पिक = बाणी । सुक = नासिका | सखृग-मद = ललाट पर 
कस्तूरी की बिंदी | काग=जुल्फ अलक | खंजन = नयन। 
धनुष = ale । चन्द्रमा = भाल | मणि  चूड़ासणि | नाग = चोटी, 
वेणी । 

(ग) राघव बोळे देख जानकी के आनन को 

'स्वर्गंगा का कमळ मिला केसे कानन को? 

“नीर मधुप को देख वहीं उस कंज कली ने 

स्वयं आगमन किया’-कहा यह जनऋलछली ने । 
( स्वगंगा का कमल- जानकी का मुख | नील मधुप = राम) 
(२) जहाँ उपमेय में उपमान से यथाथे में कुछ भेद न 
होने पर भी भेद का का कथन किया जाता 
भेद्कातिशयोक्ति है वहाँ भेदकातिशायोक्ति होती है | यह मेद 
और, और ही, दूसरा ही, न्यारा, निराला, 
अन्य आदि शब्दों के द्वारा बतलाया जाता है | जेसे-- 
ag चितवनि औरे ag निहि बस होत सुजान | 
यहाँ जिस चितवनि का उल्लेख हो रहा है, वह साधारण दृष्टि- | 
सी होती हुई भी उससे “आरे” शब्द के द्वारा भिन्न वतलाई गई 


१. “औरे सब्दन की जहाँ, उत्कर्षता सुबेस | । 
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ऐसे ही नीचे लिखे अवतरणों में भी मेदकातियोक्ति हे 
(क) न्यारी रीति भूतल में देखी शिवराज की | 
(ख) अवलोकन बोळनि Sata डोलत्ि और और ॥ 
alata Bz गावनि सवे Me वाळे तौर ॥ 
(३) जहाँ उपमेय और उपमान में वास्तव में area न 
होने पर भी सम्बन्ध बताया जाता है, अथवा 
सम्बन्धातिशायोक्ति अयोग्य में योग्यता बतलाई जाती है वहाँ 
सस्बन्धातिशशयोक्ति होती है। जेसे- 
(इस एर में भवनों के aval से सूय के घोड़ों के पेर उल्झते हैं ।” 
। यहाँ घरों की ऊँचाई से सूर्य के घोड़ों के पेर उलमने में 
| कोई वास्तविक सम्बन्ध न होते हुए भी सम्बन्ध स्थापित किया गया 
है। ऐसे ही-- 
श्री रघुरनाथ के हाथन agè बल्पडता सन्मान करे को | में सम्मान 
करने योग्य कल्पलता को सम्मान के अयोग्य ठहराया गया है । 
नीखे लिखे अवतरणों में भी सम्बन्धातिशयोक्ति है-- 
(क) दोनों तीखे तुरग उचके और उड़े यान को छे | 
(ख) गुलाब को पंखुड़ो से शरीर पर खरोच लग जायगी। 
(ग) सूर तुरंगन के उरझें एग तुंग पताकनि की पट साजनि | 
(घ) अयोध्या की महिमा के सामने अमरावती को क्या माना जाय १ 
(३) जब दो वस्तुओं में संबन्ध होने पर भी उसका निषेध 
किया जाता है, अथवा योग्य होने पर भी 
भसंचंधातिशायोक्ति अयोग्य बनाया जाता है, तव असंबंधाति- 
"00-0. श्रथोक्ति“होती है45नेलेकाठ 1०1 i 
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“जिस घोड़े पर राम चढे थे उसका वणन सरेस्वती भी नहीं झ्‌ | 
सकतीं ?) | 
यहाँ शारदा में घोड़े का वर्णन करने की शक्ति होते हुए मे. 
उन्हें ऐसा करने में असमर्थ इसलिए कहा गया है कि घोड़े | 
उत्कष को बहुत वढ़ाना था । ॥ 
ऐसे ही-- das 
तो कर आगे कल्पतरु FAT पाव सनमान 
में दाता के हाथ और कल्पवृक्ष में एक ही से काम का संबंध होते 
हुए भी उसका निषेध क्रिया गया । और ऐसा करके हाथ की 
दानशीलता का उत्कर्ष सूचित किया गया है । | 
(५) जहाँ कारण और कार्य एक साथ हो जायें, उनमें 
नियमानुसार कुछ अन्तर न पड़े, बह अङ्ग ` 
मातिशयोक्ति होती है। जेसे-- | 
“amig के मुख से नारायण! निकळने के साथ इधर उसके प्राण | 
निकले, उधर वह विमान पर बेठकर देवपुरी जा पहुँचा ।” | 
यहाँ प्राण निकलने और स्वरे पहुँचने में कुछ अंतर न पड़ा, | 
दोनों काम एक साथ हो गये। दोनों में क्रम न होने के कारण | 
यहाँ अक्रमातिशयोक्ति है | 
इसी तरह निम्नलिखित अवतरणों में भी अक्रमातिशयोक्ति | 


७ 
— 


अक्रमातिशयोक्ति? 


(क) ae शर इधर गांडीव-गुण से भिन्न Ga ही हुआ । 
घडू से जयद्रथ का उधर सर छिन्न aa ही हुआ ॥ 


at 


१. जेहि बर बाजि राम असवारा, तेहि anag न बरने पारा (तुलसी) | | 
२. जहाँ हेतु भूर, काज हिलि, होतू. TAA Blection. (ललित wart) | 


| 4> 
| क्षतिशयोर्फि १८९ 
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(a) चळ हारि बाण धनुष Š; पु-सेना के प्राण चले | 


(३) जब कारण का ज्ञान होते हो, उसके देखते या छुनते 
ही, काय सपज हो जाता हे तब चपलाति- 
दपडातिश्योक्ति' शयो क्ति (चंचलातिशयोक्ति) होती दै | 
स्यान से निकलते तुम्हारी तलवार देख 
शत्रु सब ढेर हो गये तुरंत ही वहाँ | 
यहाँ तलवार के निकलने में कुछ भी देर न हुई, और शत्रु भर 
गए-। कारण का आविर्भाव होते ही काये हो गया। 
ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणों में भी चपलातिशयोक्ति है: 
(क) पति-प्रस्थान श्रवण करते ही सुंदरी ककण हो गई | 
(ख) तब सिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयड जरि छारा। 
(ग) विसर कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत नसाहि काम, मद, GAN 
(a) बोधि ata निधि के कमंडल उठावत ही, 
थाक सुरधुनि! की Yat यों घट घट में | 
कहें 'रतनाकर' सुरासुर ade सबै 
बिबस बिलोकत लिखे-से चित्रपट में। 
लोकपाल दौरन दसों दिसि इहरि ढागे 
इरि लागे हेरन सुपात बरबट में। 
खसन गिरीस छागे त्रसन नदीस छागे 
ईस लागे कसन फनीस कटिउट में। 
१. कारन के लखतहि सुनत, कारज आसुहि होय | 
चपळा अतिसय उक्ति यह, अलंकार दै सोय ॥ 
(अलंकार मंजूषा) 
een 
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(७) जब कारण के होने के पहले ही कार्य हो जाय, तद | 
अच्यन्तातिश्चायो क्ति? अत्यन्तातिशयोक्ति होती है। जैसे-- | 
“हनुमान की पूँछ में आग न लग पाई थी कि सारी लंका जलकर 
खाक हो गई 1” P 
यहाँ आग लगना रूपी कारण होने के पहले ही लंका का | 
जलना--उसका यह कार्य पूरा हो गया। ५ 
ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणों में, कार्य की सिद्धि कारण 
के पहले ही हो जाने से, अत्यन्तातिशयोक्ति है-- 
(क) बाण नहीं पहुँचे शरीर तक; ag गिरे पहले भूपर | 
(ख) तुम न पहुँच पाये रण-थल में रिपु-सेना सब हुई बिहाल | 
(ग) कह कपि झुनि गुरु दछिना लेहू, पीछे हमें मन्त्र तुम देहू । 
(घ) आप्त करि आयो हुतो मैया पास रावरे मैं 
गाठ हू के आस दुख दूरि ge ge गे! 
कहै पदमाकर कुरोग से सँघाती तेऊ 
गैछ में चलत घूमि घूमि घुटि घुटि गे ॥ 
aman दोप दीह दारिद बिलाय गये 
फिकिर के फंद बिनु at छुटि छुटि गे । 
जो डॉ जाउँ जाउँ तेरे तीर गंगा, तौ छौं 
बीच ही में मेरे पापएुंज छुटि छुटिगे ॥ 
इस अतिशयोक्ति में वण्ये अवण्ये का साम्य नहीं रहता, उनका 
विरोध होता है-कार्ये की सिद्धि कारण के होने से पहले ही हो 
जाती है। इससे इसे विरोध-मूलक अलंकारों के अन्तरगत मानता 


1 
१. "जहाँ हेतु ते प्रथम ही, प्रकट होत है काज । 
TATU, तदु, कहें, SRB AIA N” 


aafe १९१ 
. उल्लेख इस विचार से किया गया है कि यह आसानी त 2 
gi जाय | 
ET 
| नीचे लिखे उदाहरणं में उपयुक्त उपमा से मिल्ते-जुलते 
अलंकारों का भेद समभने में मदद मिलने की आशा है। 
१. इसका सुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है (qiam) 
२ इसका सुख इसके ही मुख के समान है | (अनन्वय) 
३. चन्द्र इसके मुख के समान है। (प्रतीप) 
४. चन्द्र को देखते ही इसका मुख याद आ जाता है। 
(स्मरण) 
५. इसका सुख ही चन्द्र है | (रूपक) 
६. कया यह सुख है या चन्द्र ? (संदेह) 
७, सुख को चन्द्र समझकर चकोर इसकी ओर एक टक 
देखते है | ( भ्रान्तिमान्‌) 
८. यह चन्द्र नहीं, सुख है | (अपहृति) 
8. सुख मानों चन्द्र है | (उत्प्रेक्षा) 
१०. निष्कलंक सुख चन्द्र से बढ़कर है (व्यतिरेक) 
११. देखो, यह चन्द्र निकला | (अतिशयोक्ति) 
अत्युक्ति 
ऊपर वणेन की हुई अतिशयोक्ति में यद्यपि बढ़ा-चढ़ा कर 
| कोई वात उपमेय के विषय में कही जाती है तथापि उसमें सत्य का 
कुछ न कुछ अंश अवश्य रहता है, इसके विपरीत जब रोचकता 
| डने के लिए Reba पर के, विषय, में बढ़ी-चढ़ी हुई 


= 
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झूठी वात कही'जाती है जोर दि होता है। य 
उक्ति संभव हो तो अतिशयोक्ति होगी और याद असभव दो ते | 
अत्युक्ति | प्रायः किसी की वीरता, सुन्दरता, उदारता, वियोगावस्था, 
प्रेम-दशा और कीर्ति आदि का वणन AGERT किया जाता | 
है । इन्हीं सव विषयों के अचुसार इस अलंकार के भेद किए जाते | 
हैं। जैसे--बीरता की अत्युक्ति आद्‌ | ] i 
वास्तव में अत्युक्ति को अतिशयोक्ति के अन्तगंत साना चाइए | 
ag बात अवश्य है कि अत्युक्ति में अतिशयो रि से मिथ्या का बंश 
अधिक होता है; परन्तु यह केवळ मात्रा या TRAW का अन्तर है 
एक में कम मिथ्या होती है, और दूसरे में अधिक | 
जासु त्रास डर FE डर होई y k 
'यहाँ डर कहीं शरीरधारियों की तरह डरता थोडे है । फिर | 
भी उसका आतंक वढ़ाकर कहने के लिए एसा कहा गया है। 
इसी प्रकार नीचे लिखे हुए अवतरण में अत्युक्ति है : 
१, जाचक तेरे दान ते भये कल्पतरू भूप | 
२. गोपिन के अँसुवन भरो, सदा असेस अपार | 
डंगर डगर ने हे रही बगर-बगर के बार | 
३. भूपन भार सँभारिदै क्यो यह तन सुकुमार | 
qa पाँव न घर परत सोभा ही के भार | 


तुल्ययोगिता ' 
जब कई व्यक्तियों वा पदार्थों का क्रिया अथवा गुण 
(विशेषण) के द्वारा एक ही धमे (गुण) निश्चित किया जाता है 
तब तुल्ययोगिता (तुल्ययोग = एकता) अलंकार होता है । जैसे- | 


—— | 


१. क्रिया और, पुत्त कहि जहाँ अमे एकता. होस |” (अलं० मं") | 


ga योगिता 
a १९३ 
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श्री छ स मपित नाः द्वार पे ae. 1 
में माँगने की क्रिया शुणी और निरुण दोनों में आरोपित करके 
दोनों में एक ही घम आरोपित किया है। | 
कभी कभी अनेक उपमानों का एक ही ध्म 
ही धम कहा जाता 
अर्थात्‌ अप्रस्तुत ( जिसका प्रसंग में वणन न हो रहा हो) का i 
ही धर्म वर्णित होता है । जसे-- ae i 
कलिन्दजा के grate की छटा 
विहंग क्रीडा कर नाद माधुरी | 
उन्हें बनाती न अतीव मुग्ध थी 
अनूपता कुज लता वितान को| 


यहाँ जमुना के प्रवाह की छटा, पतियों की क्रीड़ा और उनकी 

सुन्दर बोली तथा कुंज लता-मंडप की सुन्दरता आदि अनेक 
उपमानों का यह एक ही धमे कहा गया awe अतीव मुग्ध न 
बनाती थी । इसी तरह-- 

माता के निस्वाथं नेह में प्रेममयी की माया में 

बालक के कोमल. अधरों पर मधुर हास्य की छाया में 

पतिव्रता नारी के बल में, gat के लोलुप मन में 

होनहार युवकों के fae त्रह्मचर्यसय यौवन में 

तृण की लघुता में, पवत की गवंभरो गौरवता में , 

तेरो ही छवि का विकास है रजनी की नीरवता में 


इसमें भी 'तेरी ही छविं का विकास'--यह एक धर्म अनेक 

वस्तुओं पर आरोपित किया गया है । 

| कभी-कभी परस्पर विरोधियों में भी समान घरे के कथन द्वारा 
| तुल्य-योगिता होती है । जेसे- - 
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और तपस्त्री, मित्र और RA सभी मुक्त हो जाते हैं ।” 
यहाँ गंगा के जल का प्रभाव सब पर समान पड़ता हे 
T गुणों 
5 कमी हँ कई वस्तुओं के उत्कृष्ट गुणों को एक ही वस्तुओं 
आरोपित किया जाता है । ऐसे अवसर पर भी तुल्ययोगिता होती 
है | जेसे-- ३ yas 
तू ही श्री-निधि, धर्मनिधि, तू at a अरु चंद्र l 
यहाँ एक ही व्यक्ति में श्री, धर्म, इन्द्र ऑर चन्द्र-सब के 
गुणों का आरोप किया गया है। ५ 
इसी तरह नीचे लिखे छंद में पाथ-पुत्र (अभिमन्यु) की कृपाण 
में अनेक व्यक्तियों के गुणों को आरोपित किया गया है-- 
वीरन के मान ओ गुमान सुधीरन के, ' 
आन के विधान भटवृदघससानी के | 
कहे 'रत्नाकर' बिमोह अंघ-भूपति) के, 
द्वोह के dae सूत-पूत? असिमानी के | 
द्वोन के प्रबोध दुरबोध हुरजोधन के, 
आयु-औधि-दिवस जयद्रथ अठानी के। 
कौरव के दाप, ताप पांडव के जात बहे , 
पानी माहि पारथ-सपूत की कृपानी के ॥ 


दीपक? d 
उपयुक्त तुल्ययोगिता में केवल उपमेय का अथवा केवल SN) 
a Se 54 ee कैक ४ णय । 


१. छतराष्ट्र । २. कण | 


e e 
३. “बने अबन्यं को जहाँ एके धर्म कहाय ।? (२० ae ) 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . 


दीपक 
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का एक नात्मा बीन जब उपमेय और उपमान 
ल विश के किसी गुण (धर्म) का 


sn aga दारा केवल एक ही बार वर्णन 
हो तब fee कक al । इसमें उपमेयं और उपमानों 
संख्या को सीमा नहीं उनके गुण का 
ता है | जेसे-- ; कथन केवल एक 
aana सिसुपाल यह भजहूँ जगत सतात | 
सती नारी निश्चळ प्रकृति Wess सँग जात | 
यहाँ 'शिशुपाल की निश्चल प्रकृति'--यह्‌ प्रस्तुत ( उपमेय ) 
है ओर 'पतिवता e—a अप्रस्तुत ( उपमान ) इन दोनों का 
परलोक एक संग जाना”-यह एक धर्म कहा गया है। 
ऐसे ही-- 
संग ते जती, कुमंत्र ते राजा, सान ते ग्यान; पान ते लाजा। 
प्रीति प्रनय बिजु, मद ते गुनी नासँ बेगि नीति अस सुनी | 
में भी 'राजा? उपमेय (प्रस्तुत) तथा 'जती', ज्ञान, ‘errs’, प्रीति! 
ओर ‘gay उपमान (अप्रस्तुत) हैं इन सब का धर्म ( नासहि) 
एक ही कहा गया है | 
अनेक क्रियाओं का संबंध जहाँ क्रमपूवेक एक ही कारक 
की संज्ञा से जोड़ा जाता है वहाँ 'कारक-दीपक' कहलाता है । 
ज्ञे ; 
| ` आती और जाती रहती हैं चेन पाती नहीं। 
| मानो खोजती हैं उसे ala घबराई at! 
“में एक ही कारक-पद्‌ [संज्ञा]--साँसं-में, अनेक क्रियाओं-- 
आना, जाना, चेन न पाना, खोजना--का संबंध जोड़ा गया है;। 
wt तरह्‌-- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रयि देखि हरषे दियो, राम देखि ङँ भिछाय | 
qaqa देखि डरपे महा, चिता चित्त डोलाय । 
में एक ही कारक-पद ( संज्ञा ) हियो--का संबध अनेक क्रियाओं 
afta होना, gaam, डरना, चिंतित होना--से जोड़ 
गया है | इस कारण ऊपर वाले उदाहरण की भाँति इसमं भी 
| 
oa ॥ a ओर अव्ये की एक क्रिया या गुण अनेक | 
` पदार्थौ में इस तरह आरोपित किया जाता है कि प्रत्येक पिछला | 
पदार्थ प्रत्येक आगे आने चाळे पदार्थ का सहायक या उत्तेजक 
बन जाता है तब माला-दीपक होता है। जेसे-- 
रस से काब्य, काव्य से अतिशय शोमित होती है बानी । 
| बानी से सज्जन, सज्जन से सभा विश्व छासानी ॥ | 
यहाँ अनेक पदार्थों के लिए “शोभित होला? यह क्रिया प्रयु 
हुई है और इन पदाथौ में हरेक अपने बाद वाले का क्रमशः S 
बढ़ाता गया है। 'रस? से “काव्य? का, EET से “वाणी' का, 
“वाणी? से ‘as का और ‘Were? से 'सभा? का उत्कषे बढ़ा है। 
इससे यहाँ 'मालादीपक' अलंकार हुआ | Sal 
इसी प्रकार गीतोक्त अजुन की इस उक्ति में भी मालादीपक है-| 
कुळ का क्षय होने से सनातन कुलधमे नष्ट होते हैं, और ge | 
के छूटने से समूचे कुछ पर अधमं की धाक जम जाती है, अधमं के i 
फैलने से छुल-स्त्रियाँ बिगड़ती हैं, स्त्रियों के बिगड्ने पर वणे-संक | 
होता है, वर्ण-संकर होने से यह समग्र कुछ को निश्‍चय ही नरक में ह 
जाता है ।” j 


अर्थान्तरन्यास | 
प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना ओर दृष्टान्त में किसी विशेष बात | 
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का समर्थन अन्य विशेष बात से किया जाता है । इसके विरुद्ध जब 
प्रस्तुत अथ का अस्तुत अन्य अर्थ ( अर्थान्तर के स्थापन 
करने (न्यास) से समथन किया जाता है तब ‘अर्थान्तरन्यासः ` 
अळंकार होता है। कभी किसी विशेष बात (जो एक ही वस्तु 


या व्यक्ति से सम्बन्ध रखती है) को कह कर उस का समन 


सामान्य वात ( जो साधारणतः बहुत सी वस्तुओं पर घटती हो-- 


किसी विशेष पर नहीं) से किया जाता हे । ओर (२) कभी सामान्य 
बात का विशेष से । विशेष का सामान्य से समर्थन, जैसे, 
कृष्ण ने बचाया ब्रज इन्द्र के प्रकोप से था, 
करते महान जन काम कौन से नहीं ? 
यहाँ 'रण्ण का बज की रक्षा करना” एक विशेष वात है, 
इसका समर्थेन 'महान जन कौन से काम नहीं करते'-यह 
सामान्य ( साधारण ) वात कहकर किया गया है। इस प्रकार 
प्रस्तुत ( वण्ये ) में अप्रस्तुत (sae) का स्थापन करने से 
अर्थान्तरन्यास हुआ | E 
इसी तरह निम्नलिखित अवतरण में सामान्य का विशेष से 
समर्थेन हुआ है: 
जिसके आने से सुख मिलता 
उसके जाने से ga होता | 
सूर्योदय से सरसिज लिलता 
उसके बिना संकुचित होता | 
यहाँ पहली दो पंक्तियों में एक साधारण तथ्य (जिसके संयोग 


| से सुख मिलता है, उसके वियोग से दुःख प्राप्त होता है ) 
| कहा गया है; इसका समर्थन एक विशेष तथ्य ( खूय के निकलने 
| पर कमल खिलता है; qed Yee टन पर कुभला जाता 
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है) के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अप्रस्तुत में प्रस्तुत क 
स्थापन करने से अर्थान्तरन्यास gal o 
इस अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण अधोलिखित अवशो 
में मिलेंगे:-- 
१. (क) फिर व्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो ? 
क्या वीर-वाळक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो? 
(ख) मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश ez नहीँ? 
तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं ) 
(ग) जमदडंहू सो रछत जो नित, दंड तिनि सोकों दियो । 
+ ar + + 
शंवूक तव पद नमत, माँगत भक्ति भव-भय-हारिनो । 
सतसंग में यदि सत्यु हू मिलि जाय, सोऊ तारिनी | 
(घ) aers कर पान ig ने अमरों को कर दिया अभय | | 
परहित-हेतु उठा रखते कुछ नहीं सहज्जन सदय-हृदय। 
(क) बिना गुणों फे, नाम-मात्र ले कोई बड़ा न हो सकता। 
_ कहलाने से कनक, धतूरा के, क्या गहना बन सकता ! 
(ख) बड़े जनों को चिन्ताएँ अति, tat की निश्चिन्त दश्ञा। 
घोड़ा पर कोड चलते हैं, नहीं चीटियाँ खॉय कशा? | 
(ग) राम भजन बिनु मिटहि न कामा, 
as बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ? | 
(घ)”” *०**०० ००० ००० »०० “समय फिरे रिपु होहि पिरीते। ' 
भानु कमल कुछ पोपनिहदारा, बिनु जरि जारि करे तेहि छारा। 
(=) महापुरुष अपनी शरण में आये हुए को कभी नही छोड 


परन्तु _____ परन्ठ॒ आप न जाने क्यों मेरी रक्षा करने में आनाकानी करर €. जाने क्यो मेरी रक्षा करने में आनाकानी कर रहे हैं 
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पूर्वोक्त ‘tera’ में भी दो समान वाक्य होते हैं, परन्तु उनमें 
उपमेय और उपमान-ये दो वाक्य होते हैं और उनमें प्तमानता-सूचक 


विंव-प्रतिबिंब भाव से उनके साधारण धमै मिउते-जुरते हैं । यहाँ 
'अर्थान्तरन्यास' में उपमेय और उपमान वाक्य नहीं 


भाव ही बिव-प्रतिबिब होता है। उसमें किसी 
दूसरी बात से किया जाता है। 


होते और न उनका 
एक वात का समथन 


अप्रर्तुत-प्रशंसा१ 


जब अप्रस्तुत का एसे ढंग से वर्णन किया जाता है कि 
उस से प्रस्तुत का ज्ञान हो जाता है, तब अप्रस्तुत-प्रशंसा 
अळंकार होता है | दूसरे शब्दों में, जव जिस विषय में कुछ कहना 
होता है, उसे साफ या स्पष्ट शब्दों में न न कहकर, ऐसे तरीके से 
कहा जाता है कि उससे असली तत्व जान लिया जाता है, तब 
अप्रस्तुत-प्रशंसा होती है। जेसे अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र 
लक्ष्मण से कहा-- 

अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार छो । 

यहाँ अभिमन्यु का मुख्य अभिप्राय (प्रस्तुत विषय) था यह्‌ , 
कहना कि--अब तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे” | ऐसा साफ साफ 
न कहकर उसने “तुम अपने लोगों को वस एक वार देख.लो' 
ऐसे (अप्रस्तुत) कथन के द्वारा वह आशय प्रकट किया | 


१. anga प्रशंसिये प्रस्तुत लीने बात |" (छात ललाम) 

` e अँ RC © (9 

इस अलंकार के नाम के उत्तराध अंश अशसा का अथ स्ठात 
नहीं, “वणन? है? Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अप्रस्तुत के विविध प्रकार * हो सकते a जैसे-(१) कारण 
(२) काये, (३) सामान्य, (४) विशेष 
अप्रस्तुत प्रशंसा ओर (५) सदश या सारूप्य । क्रमश; | 
के भेद इन सब के उदाहरणों से इन्हें स्पष्ट किया | 
जाता है। 
~ Ss iy 
(१) कारण-निबन्धना में कहना तो होता है कार्य, पर कहा 
ज्ञाता है कारण | जैसे-(राम सीता को अपने साथ बन ag 
लिवा जाना चाहते, पर ऐसा न कहकर उन्हें उनके साथ वन क्यों 
न जाना चाहिए--इसका कारण वतलाते है) 
कुस कंटक मग कंकर नाना, चलब पयादेंहि बिजु पदत्रानार | 
यहाँ बन यात्रा न करने” (इस कार्य) का उल्लेख न करके 
इस (कार्य) के बाधक, मार्ग के काँटो, Hast आदि (कारण) 
के द्वारा इस (कार्य) का संकेत किया गया È | 
२. कार्य के कथन के वहाने कारण का लक्ष्य करने पर कार्य- 
निबन्धना होती है । जैसे-- 
(राधे को बनाय विधि धोये हाथ, ताको रंग-- 
जमि भयो चन्द, कर झारे भये तारे हैं। 
“ यहाँ “राधा की अत्यन्त सुन्दरता की रचना'- यह कारण 
है-इसका स्पष्ट कथन नहीं हुआ; यह इस सोंदये-रचना के 


१. कारज मिस कारण. कथन, कारण के मिस काज | 
कहुँ सामान्य बिसेस हे, आत ऐस ही साज ॥ 
कहूँ सरिस फिर aft के, कहै सरिस सों बात | 
अप्रस्तुत परसंस के पंच भेद अवदात ॥ (अळंकार मंजूषा) | 

२, पदत्राण£ चूतीप Satya Vrat Shastri Collection. | १ 
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giaa धोने के अनन्तर चन्द्रमा और तारी को उत्पत्ति-- 
$ वहाने वतलाया गया है । 
३. अप्रस्तुत सामान्य के कथन के द्वारा प्रस्तुत विशेष का बोध 
| कराने पर सामान्य-निचन्धना होती है । जैसे-- 
बलवानों ले वेर ठानकर जो जन रइते नहीं सचेत 
घर में आग छगा करके वे सोते हें आनन्द समेत ॥ 
यहाँ कोई किसी बलवान शत्रु से सचेत रहने की बिशेष वात 
कहना चाहता है, परन्तु ऐसा न कहकर एक सामान्य सिद्धान्त 
द्वारा उसका वोध कराता है | 
४, जहाँ प्रस्तुत विशेष के द्वारा प्रस्तुत सामान्य का बोध 
' कराया जाता है वहाँ विशेष निबंधना होती है | जेसे- 
age वन में सीधे सीधे वृक्षों ही को कारे है | 
किन्तु बह ठेढ़े-मेढ़े तरुओं को कोई न छाँटे है ॥ 
यहाँ इस विशेष तथ्य को कह कर 'संसार में सब सीधों को 
ष्ट देते हैं, टेढ़ो से बोलने तक का साहस किसी को नहीं 
होता' इस सामान्य बात को कहा गया है। 


५. जब समान [ मिलता-जुलता ] अप्रस्तुत कहकर प्रस्तुत 
wages तब सदश या सारूप्य-निबंधना होती है | इसका 
' दसरा नाम 'अन्योक्ति? है जेसे- y 
| [चाहे सूखा पडे विश्व में हंस न पीता गों का जळ | | 

यहाँ कहना है कि विवेकी पुरुष कभी अनुचित काम नहीं 
करते, परन्तु स्पष्ट शब्दों में ऐसा न कहकर हंस के ऊपर यही 


(०३30, Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समासोक्ति 


उपर्युक्त 'अन्योक्ति' में अप्रस्तुत के बेन के द्वारा प्रस्तुत जगे 
सूचना दी जाती है; उसमें जिसके विषय में कहना होता है, सके 
विषय में स्पष्ट न कहकर दूसरे के द्वारा कहा जाता हैं; परन्तु, इसे 
विपरीत जब प्रस्तुत? के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषण 
शब्दों के द्वारा अप्रस्तुत? का बोध कराया जाता है त | 
समासोक्ति अलंकार होता है। यह वर्णन कभी श्लेप के द्वार 
होता है और कभी बिना श्लेष के ही साधारण शब्दों के द्वारा! 
(‘ama का अर्थ है “संक्षेप? | इससे समास + उक्ति = [ प्रस्तुत 
और अप्रस्तुत ] अर्थो का एक ही अथे के कथन के द्वारा वण 
होना ) । जैसे- (बिना श्लेष वाले शब्दों द्वारा ) 
झुसुदिनिहू प्रमुदित भई साँझ कलानिधि जोय | 
इसमें प्रस्तुत (प्रधान) अथे तो यह है कि 'संध्या समय चन 
को उदय हुआ देखकर कुमुदिनी खिल गई; परन्तु यहाँ किसी ऐसी 
at का भी (जो अप्रस्तुत--अप्रधान--हे ) बोध कराया जाग 
है, जो अपने प्रियतम के आगमन से,संध्या समय प्रसन्न हो री 
हो । ऐसे ही-- 
सो दिल्‍ली अस निबहुर देखू, कोड न age कहे संदेस्‌। | 
जो गवने सो तहा. कर होई, जो आवे किछु जान न सोई। | 
अगम पंथ पिथ तहाँ सिधावा, जो रे गयड सो बहुरि न आवा! | 
में चित्तौड-नरेश रतनसेन के दिल्ली में अलाउद्दीन के यहाँ कैद à 


१. “ag प्रस्तुत में होत है अप्रस्तुत को ज्ञान” ( ढलित sat] 
२. जिसका वर्णन करना हो, जो प्रधान हो | 


३. जिसकी वर्णने ने कैरेनी हो) जो अप्रधिनि हो । 
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उसके समाचार न मिलने: 
आने पर उर ue न मिलने पर, उसकी at पद्मावती की 
इस उक्ति म सार वाक्य कथा-प्रसंग के भीतर प्रस्तुत प्रसंग का 
IS लि 0७ » रि पे 
वर्णन करते हे; परन्तु इसमें परलोक यात्रा का, ओर वहाँ से फिर 
पि ने का भी संवे यहाँ वाच्या 
E aaa it संकेत है। यहाँ वाच्याथ को प्रस्तुत और 
गया कं तुत माना गया है, और इस तरह दिल्ली-गमन में 
परलोक-गसन का आरोप किया गया है। अस्तु, यहाँ समासोक्ति 
अलंकार हैँ: किम 
इसी प्रकार नीचे लिखे अवतरण में श्लेष के द्वारा इच्छित अर्थ 
(दर q 
के अतिरिक्त दूसरा अथे भी जान पड़ता है-- 
तू सचमुच ह्विजराज है, तेरी कला प्रमान । 
तुझ पर शिव ने की कृपा, ae जनता जहान | 
यहाँ ढिजराज ( चंद्रमा, ब्राह्मण ) ओर शिव (शंकर, शिवराज 
या शिवाजी) Rae शब्द हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत वणेन, जो चन्द्रमा 
का है, अप्रस्तुत का ( ब्राह्मण पर शिवाजी के कृपा करने का) वोध 
a s 
कराता है। इसी तरह-- 
चन्द्र fava पुरन भये क्रर केतु हठ दाप। 
बळ सौं afte ग्रास यहि जेहि बुध रच्छत आप ॥ 


मं अभिप्रेत अथे है “पूर्णिमा के चन्द्रमा को, जिसकी रक्ता 
‘gy ae कर रहा है, आज केतु प्रसेगा” परन्तु चन्द्र, केतु ओर 
1 ` c = 
| बुध के श्लेष से क्रमशः चन्द्रगुप्त मौय, ( उसका शत्र ) मलयकेतु 


ओर ( उसका रक्षक, मंत्री) चाणक्य-इन अर्थो के ल 
अप्रस्तुत अथे यह होता है कि “चन्द्रगुप्त के पूणे वेमव को, जिसकी _ 


| रक्षा, हे चाणक्य, आप कर रहे हैं सलयकेलु ( का मन्त्री राक्षस ) 
१ qo कर देगा 7 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सहोक्ति" 

जब (संग, साथ, सह. आदि शब्दौ या इनके पर्याय-चाच 

शब्दों के बळ से) एक ही क्रिया-शब्द दो अर्था का वोध | 

कराता है तब 'सहोक्ति' अळंकार होता है । दो अथौ में छ |. 

प्रधान होता है, दूसरा गौण या अप्रधान | जेसे, | 

त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचारि बरे हडि तेही। | 

में समेत? की सहायता से 'वरे क्रिया 'त्रिसुवन-जय' ओर 'बेदेही- | 

इन दो अथौ का बोध कराती है। इसमें से पहला प्रधान है दूसरा 

अप्रधान | s ! 
इसी प्रकार नीचे-लिखे उद्धरणों में भी स होक्ति है:-- 

१. विद्या ही के साथ विनय भी उदित हुई छुचि | 

२, पति-प्रयाण के संग ही चला चाइते प्राण । 

३. गहि करतल, मुनि ges सहित, कौतुकहि उठाय लियो | 
gum झुखनि समेत नमित कर सजि सुख सबनि दियो । 
आकररयो सिय-मन-समेत हरि, हरख्यो जनक-हियो। 
भंज्यो ग्यगुपति-व-सहित, तिहुँ कोक बिमोह कियो | 


१ “सो सहोक्ति सब साथ ही बरने रस सरसाय।” (भाषा मूपण | 
“सह! या इसके अन्य पर्याय के होते हुए भी feat कथन में "सहोष | 
होने के लिए उपमेय-उपमान-भाव का चमत्कार होना जरूरी है। M| 
सुनिहि सिर सहित समाजा” में सहित” शब्द दै, परन्तु चमत्कार # | 
अभाव है । इससे इसमें सहोक्ति नहीं मानो जायगी | इसो प्रकार "ग 
चरावन गोप सँग इरि जमुना के तीर? में भी 'संग” शब्द का प्रयोग | 
हुआ है, परन्तु इसमें उपमेंग्रडपमान-क्रा सा भाव नहीं है । इसे | 


इसमें भी “वृहति नहों ie Shastri Collection. 
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जैसे सह अथवा उसके पर्याय के आश्रय से सहोक्त 
gat बेल दिन) रहित हन ह 
यता से जहाँ एक के बिना दूसरा पदार्थ शोमित अथवा a 
| भित कहा जाता है, वहाँ 'बिनोक्ति' अलंकार होता है। जैसे, 
१. जिय fag देह, नदी बिनु बारी | 
अथवा-- i 
२. बिना कपट की प्रीति भली है | . 
इसमें- पहले में बिना” की सहायता से देह” और 'नदो? का 
अशोभित होना ओर दूसरे में उसी शब्द की सहायता से प्रीति! 
| का शोभित होना बतलाया गया है ।. 
ऐसे ही नीचे लिखे उद्धारण में विनोक्ति है:-- 
, पंडितों के बिना सभा. किसी काम की नहीं। . 
, चन्द्रमा के बिना रात भयानक लागतो है। 
, भारमसस्मान के बिना मनुष्य पञ्च॒ से गया बीता है । 
, गुन बिजु धनु जैसे, गुरु बिन ग्यान जैसे, 
मान बिनु दान नैते जळ बिन सर है। 
कंठ बिन गीत जैले, हेत बिन प्रीत जैसे, 
वेस्या रप्तरीति जैसे फूल बिना तर है। 
तार बिन जंत्र जैसे, स्याने बिन मत्र नैसे, 
नर बिन. नारि जैसे, पूत बिन घर RI 
‘tev सुकवि जैसे, मन में बिचारि देखो, 
ad बिन धन जैसे, det बिन पर है। 


Va 


J 


C ww 


à १ 
१, “जहे प्रस्तुत कडु बात बिन के नीको, के हीन! 


atya Vrat Shastri Collection. 
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५, जिय fag देह, नदी बिजु च 
Safe नाथ पुरुष fag नारी | 
६, बिन घन निर्मल सरद नभ राजत है निज रूप | 
अरु रागोदिक दोष बिन मुनि मन बिमल अनूप | 
परिकर' 

जब प्रस्तुत (वर्ण्यं विषय, विशेष) का वणन करने के हि 
उसके साथ ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जाता है जो साग्नि 
प्राय ( अभिप्राय आशय से युक्त ) होता है तव परिकर? अह 
कार होता है। “साभिप्राय विशेषण? से तात्पय यह है कि उस 
के संयोजित होने से विशेष्य में विशेष चमत्कार आ जाता है। 
जेसे-- 

देहु उतर अनु कही कि नाहीं सत्यसंश्व तुम रघुकुल माही | 

यहाँ केकेयी ने तुम ( दशरथ ) के लिए 'सत्यसंघ' विशेषण 
का प्रयोग विशेष उद्देश्य से किया है । वह उनसे सच-सच कहलाना 
चाहती थी कि उसके माँगे हुए वर वे देंगे या नहीं ? यदि यहाँ 
'सत्यसंघ' के अलावा किसी दूसरे विशेषण का प्रयोग होता तो 
यह चमत्कार न आता | 

ऐसे ही-- 

दया की जळ-धारा बरसा कर WAS पर, 
घनश्याम UA ताप शान्त कर AN 
में “राम? के लिये बहुत सारगर्भित विशेषण “घनश्याम? प्रयुक्त ' 


१-- दे परिकर आसय fet जहाँ बिसेसन होय? ( भाषा-भूपण) 
२--इस उदाहरण में इलेष और रूपक की संसृष्टि भी है | 


संसृष्टि कई अलंकारों का ऐसा मेल जिसमें वे अळग-अळग जान पढ़ें | 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


परिकरांऊर 


२०७ 
है कशोंकि० कोग्ताप ti य | Sear and eGangotri 
[८ २ = य ० १ ला (षी al दवना) शन्त करते के 


| लिए घन-श्याम (काले-काले बादल) कीआ 
इसी प्रकार-- पकता होती ही है। 


पाणि हरि SS ढल असुर सभी भग जाते हैं। | 
‘aft का विशेषण चक्रपाणि” साभिप्राय है, क्‍योंकि उनके 
| हाथ में चक्र होने के कारण असुर उनके सामने नहीं ठहर सकते | 
परिकरांकुर 
जैसे अमिप्राय-पूवेक विशेषण के प्रयोग से परिकर होता है 
aa ही सामिप्राय विशेष्य का प्रयोग करने से 'परिकरांकुए 
होता RI इस क्रिया का अभिप्राय विशेष्य-पद्‌ में होता है। 
बैसे-- 
हे हरि, कस न हरहु भ्रम भारी। 
में हरि’ ( हरण करने वाला ) भगवान का यह नाम अभि- 
प्राय-पूवेक लिया गया है । भ्रम के हरने के लिए हरि (हरणकर्ता ) 
की आवश्यकता ठीक हो है | इसी प्रकार-- 
परकारज देह को धारे फिरै परजन्य जथारथ ह्वे दरसो । 
निधि नीर सुधा के समान करौ सब ही विधि सजनता सरसौ | 
घन आनंद? जीवनदायक हो war ARA पीर हिये बरसौ। 
. कबहुँ वा बिसासी सुजान के आँगन at अंसुवान को छे परसौ | 
| में भी वादल का परजन्य ( पजेन्य ) और जीवनदायक ( प्राण 
' जल दाता ) नाम ( विशेष्य ) बहुत ठीक प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि 
उससे पर-कार्य ( दूसरे का काम, आँसुओं को लेकर विश्वासधातक 
सुजान [ प्रेमिका से तात्पये है ] के यहाँ बरसने का काम ) करने 
का अनुरोध किया जा रहा है। | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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में “उरग-रिपु-गामी” विशेष्य साभिप्राय है, क्योंकि mA | 
( गरुड़ ) पर सवार होने वाले z pa भव-व्याल (संसार. 
रूपी सर्प ) से रक्षा कर सकते हैं। पोराशिक आख्यान के झू 
सार meg सपौ का शत्र THT 
अभिमन्यु के मारे जाने पर उत्तरा के इस विलाप में भी (छू 
चरी? और “अनुचरी” में परिकरांकुर है: 
जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर था दिया, 
चह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश | तुमने ले लिया। 
पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्यपद Yast मिला, 
है दूर रहना तो उसे, सकता नहीं कोई हिला। | 
नीचे लिखे अवतरणों में भी क्रमशः रस” ओर ‘Shaw’ शनं | 
के कारण परिकरांकुर है: | 
| १, रसमयी लख वस्तु अनेक को; 
सरसता अति भूतल व्यापिनी | 
समझ था पड़ता बरसात में, 
उदक का रस नाम यथार्थ है। 
२. मृतक प्राय हुईं तृणराजि भी, 
सलिल से फिर जीवित हो गइ. 
फिर सुजीवन जीवन को मिला, 
बुध न जीचन क्यों उसको कहे ? 
| व्याजस्तुति' 
_ जब किसी कथन में साधारणतया कथन में साधारणतया देखने या सुनने मं 
3. “निंदा में स्तुति पाइये, स्तुति में निंदा होय | 


व्याज-स्तुति सो कहत हूँ, कवि-कोविद सब कोय |” 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


fi 


ब्याजस्तुति 


हा स ज डे बस पा णा 
सी जान पड़े पर्‌ हो असल में निन्दा तत्र ढ्याजस्तुति' १ की 
कार होता है । जेसे- (१) निन्दा में स्तुति | 
गंगा क्यों टेढी चलती हो, get को शिव कर देतो हो) 
क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिवि भरती हो _. 
यह उक्ति देखने पर गंगा की निन्दा-सी लगती है, पर वास्तव 
में है उनकी स्तुत्ति । इसका आशय यह है कि गंगा में स्नान करने 
बाले शंकर के स्वरूप को पाकर मुक्त हो जाते हैं, और लोग नरक 
में न जा कर स्वगे में रहते हैं । 
इसी तरह इन Seat में भी गंगा की निंदा जान पड़ती है, पर 
है वास्तव में स्तुति-- 
१. जोग जप जागौ ag, जाहु न परागे मेया 
मेरी कहि आँखिन के आगे सुनौ आवेगी । 
कहे पदमाकर न U2 काम सरस्वती 
साँचहू कलिन्दी कान करन न पावेगौ ॥ 
लेहे छीनि अंबर दिगंबर के नोरावरी 
वेळ पे चढ़ाय फेरि सैल पे चढावेगी | 
मुंडन के माळ की सुजान के जाल की 
सुगंगा गल खाल की लिलत पहरावेगी ॥ 
२. एक महापातकी gua की दसा बिलोकि, 
देत यों उराहनो gare पहर दै | | 
१. कुछ अलंकार-ग्रेथों में निंदा में स्तुति होने ले ब्याजस्तुति' और स्तुति 
में निंदा होने से ब्याजनिदा'--ये दो भळग-अळग नाम इसी अलंकार 


A 


' केदिये गये हैं । 
i २ १ 


e 
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मीच समः तेरे उत आय गए कंड इत, 
व्यापि गयो कंठ कालकूट सों जहर है॥ 
aw- चढि सीस मोहि दीन्हीं बकसीस औँ, 
हजार सीसवारे की लगाई अटहर है। 
मोहि करि नंगा अंग ana सुजंगा बाँध्यो, 
प्री मेरी गंगा तेरी AAT लहर है ॥ 
(२) स्तुति में निन्दा-- i 
राम साधु, तुम साधु त ag भाल, सं पहचाना | 
यहाँ कैकेयी दशरथ से कहती है कि राम, उम आर कोशल्या | 
कैसे हो--यह मैं जान गयी | तुम सव डु हो, छली हो, बुरे हो। 
किन्तु ऊपर से देखने में, कथित पंक्ति में राम, दशरथ, कोशत्या | 
की साधु या भलि' से स्तुति जान पड़ती है, जो वास्तव में है नहीं। | 
इसी भाँति इसमें भी सेमर की वास्तव में निंदा ही है, जोड़ि 
जान पड़ती है स्तुति-- 
[ सेमर तेरों भाग्य यह, कहा सराद्यो जाय? 
६ पक्षी करि फल आस जो तुहि सेवत नित आय | 
इसी प्रकार आगे दी गई सीता की लक्ष्मण के प्रति उक्त मं | 
जान पड़ती है शूपंणखा की स्तुति, पर है वास्तव में पर-पति पे 
भोग करने की इच्छा रखने के कारण उसकी निन्दा । 
याचक को निराश करने में हो सकती है लाचारी 
किन्तु नहीं आई है आश्रय लेने को यह सुकुमारी 
देने ही आइ है तुमको निज सववस्व बिना संकोच 
देने में कापण्य तुर्हें हो, तो लेने में है क्या सोच! 
निम्नलिखित अवतरणों में भी व्याजस्तुति अलंकार दै 


१. कादरी की चुत ke ३९१६ पुनि देह न पाहे! | 
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२. मावव आपु सदा के-कोरे 

दीन दुखी जो तुमझे जाँचत सो दानिन के भोरे 

लेत एक को देत दूसरेहि दानी बनि जग algi 

ऐसी हेर फेर नित नूतन छागे रहत सदा हीं 

भाँति भाँति के गोपिन के जो तुम प्रभु चीर चुराये 

अति उदारता सों ले वे ही द्रोपदि को पराये 

रतनाकर को मथत सुधा को कलस आप जो पायो 

aq मंद gasa मनोहर सो देवर को प्रायो 

सत्त ndg कुबलिया के जो खेळ प्रान इरि हीने 

बडी दया द्रसाय दयानिधि सो गजेंद्र को दीने 

घेसी तूमा पलटी के गुन नेति नेति सुति me 

सेस महेस सुरेस गनेसहु सहसा पार न पावैं 

या कारन जग में प्रसिद्ध अति निबटी रकम! कहाओ 

बड़े बड़े तुम मठा घुवारे' क्यों साँची बुलळवाओ 

अथ-इेष 
शब्द-श्लेष के विषय में यथास्थल बताया जा चुका है कि वहाँ 
किसी शब्द के एक से अधिक अथे होते हैं, परन्तु यदि उस का 
पर्यायवाचक शब्द उसके स्थान पर रख दिया जाता है तो श्लेष 
मिट जाता है | जप्ते-- 
बहुरि amaa बिनव ait, संतत सुरानीक हित wet | 

में सुरानीक' शब्द छिष्ट है। इसके अर्थ हैं; देवसेना (खर a 
अनीक) और सुरा (शराब) नीक (अच्छी) लगती है यदि सुर 
का एक पर्याय दि इसके स्थान पर रख दिया जाय तो (देव अनीक 
से) zau अर्थ (gat नीक) न रहेगा | इस प्रकार यहाँ WA न 
रह जायगा | (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इस प्रकार के शब्द-श्लेष के विपरीत जहाँ वाक्य में एक या 
उससे अधिक स्वभाव से एकार्थवाचक शब्द हो जिनके एक 
से अधिक (कई) पत्तं में अर्थ लगते हो agi अर्थश्लेष अलंकार 
होता है । शब्दश्लेष में एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, ओर उसके 
स्थान में उसका पर्याय रखने से छिष्टता नहीं रहती, परन्तु अधे- 
श्लेष में शब्दों का एक ही अर्थ दो पक्षों में घटित होता है । उसका 
पर्याय रखने पर भी श्लेष ज्यों का त्यों वना रहता है । जैसे- 

१, रंचहि सों Sa चढेँ रंचहि सों घटि जाहि। 

तुळ:-कोटि, खळ दुहुन की सदश रीति जग afg ॥ 

यहाँ तुला-कोटि ( तराजू की डंडी ) ओर खल की समता 
daft सों ऊँचे चढे' और 'रंचहि सों घटि जाहि'- इन दो वाक्यों 
से की गई है । इन दोनों वाक्यों के या इनके किसी शब्द के दो-दो 
aa नहीं हैं । हाँ, प्रकरण से तुला-पक्ष में 'डंडी चढ़ना' का आशय | 
उसका ऊँचा होना.होगा ओर खल-पक्ष में बढ़ना? या “अभिमान!; 
तथा तुला-पक्ष में 'घटने' का अर्थ डंडी का नीची होना होगा ओर 
ward में “घटना? ( अवनति करना ) या दीन होना ।' अत: इस 
दोहे की प्रथम पंक्ति में आए हुए सभी शब्दों का अथे एक ही है, 
फिर भी तुला की डंडी और खल दोनों के पक्ष में घटित होते है, 
इससे यहाँ अर्थश्लेष है | 

२. पर मंदिर जाय gar बिना) सदु aa? बनाय रिझायो करे. | 

कविता कमनीयन की पतियान पियूष-प्रवाहरे बहायौ करें ' 


१. दोनों पक्षों मे--बिना बुलाये, अपने आप । २. साधु पक्ष में 
आशय है--मीठी मीठी बातें; असाधु पक्ष में भी यही अर्थ है पर आशय | 
है [दल खुश करने) BR JEA behai TEHAT. में आशय मगो” त 


बिरोध और विरोधाभास क 


a ed by Arya he यची Chennai and eGangotri 
गा 
गुन गॉरवता अपनी न गर्न निगुनीनहु è गुनर गायौ करें 


परमारथ स्वारथ साधत यों सम साधु असाधु कहायौ करें 
इस छन्द के पहले तीन चरणों में प्रयुक्त सभी वाक्यों और 
उनके अलग-अलग शब्दों के भी एक ही अथे हैं, पर वे साधु और 
aag दोनों Fat में घटित हैं अतः यहाँ भी अधेशलेष है । 
इसी तरह नीचे लिखे छन्द्‌ में भी पहली तीन पंक्तियों में 
प्रयुक्त शब्दों का एक हो अथे है फिर भी ये खल और मच्छर 
दोनों के पक्षों में लागू होते हैं:-- 
पहले पद में गिरता है फिर पृष्ठ-मांप खादन करता 
फिर कानों को धीरे-धीरे सुन्दर शब्दों से भरता 
छिद्र देख तब अकस्मात्‌ निर्भय प्रवेश वह है करता 
gai के सब चरित मशक fgg नित्य ही है करता 


हा नल 5 


विरोधमूत्ञक-ग्ररथालंकार 
बिरोध और विरोधाभास 


जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया 
__ जब दा विरोधी ee 


हर कविताओं की पंक्तियाँ सुना सुनाकर अमृत का सा मर प्रवाह 
बहाते हैं । असाधु पक्ष में भाशय है--जी को ळुभाने वाळी कविताओं 
के द्वारा मधुरता का संचार करने से | १. साधुओं को अपने महत्त्व का 
अभिमान नहीं रहा करता; aagal को अपनी इज्जत का muy नहीं 
रहृता- यह आशय है। २. साधु मूर्खो की निन्दा भी नहीं करते-- 
और असाधु मूली कप शि ER ITT tin 


४ अलरकार-प्रकाश् 
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जाता है, अथवा जाति? द्रव्य", TT, और क्रिया के द्वार 
उनके संयोग से परस्पर विरोधी काम होता है, तब, “Rayna 
; aa, वि गिनी स्त्री की निम्नलिखित 
अलंकार होता है । जेसे, Peat वियो नी | र्ला 
दशा में दो परस्पर विरोधी जातियों ( जल ऑर आग ) का एक 
साथ होना वर्णित है । S ति 
get अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपुर तडाग जहाँ ।४ 
ऐसे ही, “हे शिवाजी, तुम्हारे श्वेत (mas) यश से शचरुआं के ge 
काले पड़ जाते हैं ।” इसमें भी दो परस्पर विरोधी गुण (श्वेत और 
काला) एकत्र हुए È । इसी प्रकार-- TE 
“जो जन करते नमन हैं उन्नत बे होउ सदा 
में दो क्रिया (नमन करना- छुकना- आर उन्नत होना- 
उठना ) एक साथ आई हैं । क! 
इस कारण उपयुक्त सभी उदाहरणा स॑ “विरोध” अलंकार 
A 2 को eae इन्‌ ०७ गर्ल ७. 
हुआ | परन्तु यदि यह विरोध सचमुच होता, तो इनमें अलंकारता 
न होती, उलटा दोष होता । देखने में यहाँ विरोध जान पड़ता है, 


१. जिस शब्द में एक ही तरह के बहुत से व्यक्तियों या पदार्था 
का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक शब्द कहते हैं। जेसे-मनुष्य 
पुस्तक, नदी आदि । 

२. जिस शब्द में एक ही व्यक्ति का ज्ञान होता है, उसे नाम 
कहते हैं । वह शब्द fra किसी का नाम होता है उसे 'द्रव्य' कहते हैं। 
जैसे राम | यह शब्द नाम है, और जिस व्यक्ति का नाम है वह Rl 

३. द्रब्य’ क्रिया, गुन में जहाँ, उपजत काज-विरोध | | 

ताको कहत विरोध हैं, भूपन सुकवि gata ॥ [शिवराज भूषण] 


३, जल से पूर्ण Aat से अभिप्राय है | 1 
; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


cqa और वराधाभास 
a २१५ 


इसका Fig होताःहै;>'परूतु-ध६ è ह anga शदो 
के अर्था पर a से स्पष्ट विदित होता है। इसलिए से 
(बिरोध न कह कर ARTA कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता 
है। परन्तु महाकवि भूषण ने इन दोनों (विरोध और विरोधाभास) 
को भिन्न अलंकार माना है । उन्होंने 'विरोध' का जो उदाहरण 
दिया है उसका एक वाक्य ऊपर दूसरे उदाहरण में अनूदित करके 
दिया जा चुका है | भूषण के अनुसार 'विरोधाभास? वहाँ होता 
है जहाँ सा विरोध न होने पर भी विरोध-सा जान पडता है। 
उन्होंने इसके उदाहरण में कहा है, “हे शिवाजी; तुम सूर्यवंश में 
उत्पन्न होकर भी कुछ-चंद कहलाते हो ।” यहाँ gA और 'चन्द्र' में 
विरोध सा जान पड़ता है, परन्तु वास्तव में है नहीं (कुलचंद = 
बंश श्रेष्ठ) परन्तु यदि विरोधालंकार में सच्चा विरोध होता तो 
जैसा कह चुके हैं, उसमें सुन्दरता होती ही न । वहाँ भी तो विरोध 
जान पड़ता है | अस्तु, विरोधाभास? वहाँ होता है, जहाँ असल 
में विरोध न होने पर भी देखने में विरोध-सा भासित होता 
है। इसी को कुछ लोग विरोध भी कहते है । यह विरोध कई प्रकार 
से जान पड़ सकता है । कहीं जाति का जाति से, कहीं जाति का 
उसके गुण अथवा क्रिया से; और कहीं क्रिया, गुण ओर जाति 
में आपस में या किन्हीं दो में विशेध-सा मालूम होता है। नीचे 
हरेक प्रकार के विरोध का एक-एक उदाहरण दिया जाता है। 
उनके शब्दार्थे पर ध्यान देने से प्रकट हो जाता है कि उनमें वास्तव 
में विरोध नहीं है | 
१. qada में gana कालिमा-पूण-उत्पन्न हुआ 


( जाति से जाति का विरोध ) 


१. “जहाँ विरोधः सो-खाक वै होत्र ज आँच विरे, (उडि ware) 
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२. चंदन, उसीर, चोबा दाहक वियोगिनी को हुए 
( जाति का गुण से विरोध) 
३. शंकर ने विष पीकर अमरों को अमर किया जगतीतल में 
(जाति का क्रिया से विरोध) 
४, तेरे ये कटुवचन मुझे अतिशय Et मोठ लगत ह 
( गुण का गुण से विरोध ) 
५, या अनुरागी चित्त की गति AYA Ale कोय । 
ज्यों ज्यों ag स्याम-रंग स्यौ त्यो song होय ॥ 
(गुण से गुण का विरोध) श्यामरंग ओर उज्ज्वल में श्लेष 
भी है। 
६, रहते अयोध्या में परन्तु रमते हैं राम, अखिळ जगत के मनुष्यों 
के हृदय में ( क्रिया का क्रिया से विरोध) 
७. तृन ते कुलिस, कलस? तून करई 
( द्रव्य से द्रव्य का विरोध) 
८, ब्रह्म सदन समसान भग्यवान भिच्छुक जहाँ | 
मरन महा FEM, [बनवा ताह वारानाताह 1l 
( श्मशान जाति का त्रह्मलोक द्रव्य से विरोध । इसमें गुण 
ओर जाति तथा गुण ओर क्रिया का विरोध है ) 
९, मृदुल मधुर हू खछ-बचन दाहक होत विशेष | 
यद्यपि कठिन तउ सुख करन सजन-“वचन इमेश ॥ 
( गुण ओर क्रिया का विरोध) 
so, श्रीपति श्री gar सुन्यो विग्र सुदामहि ढेर | 
जाचक भे लालच उगे, सुरतरु, धनद कुबेर ।। 


१. कुलिश, वज्र 
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११. नारायण” मुख से सुनते ही डर कर लगा काँपने काळ 
(क्रिया का द्रव्य से विरोध ) 
विषम? | 
ah : 

उपर्युक्त | विरोधाभास' अलंकार में उन पदाथों का एक दूसरे 
a संबध कहा जाता है जिनमें परस्पर भेद होता है, परन्तु जब 
ऐसे दो पदार्थों का संसगै कराया जाता है जिसका संबंध 
अनुचित ( अयोग्य ) होता है तब विषम अलंकार होता है 
जैसे-- 

“कहाँ राम के कोसळ कर हैं, कहाँ कठोर शरासन शिव का !” 
यहाँ शिव के कठोर धनुष” ओर “राम के कोमल हाथ” का एक 
साथ होना अनुचित था, पर ऐसा हुआ है । यह विषम ( अस- 
मान ) संयोग है | 

इसी प्रकार-- 

जब जनमने का नहीं था नाम भी हमने लिया 
दो घडा तय्यार दूधों का तभी उसने fear! 
आपदा टाढी अनेकों, बुद्धि बल, विद्या दिया 
की भलाइ की न जाने और भी कितनी क्रिया | 
तीन-पन है बीतता तो भी तनिक चेते नहीं 
| इम पतित पेसे हैं कि उसका नाम तक छेते नहीं | 
' इसमें भी मनुष्य के जन्म से पहले से ही लेकर आजीवन उसके 
साथ अनेक उपकार करने वाले परमात्मा, और उन उपकारों को 


१, “जहाँ न हैं अनुरूप द्वे, तिनकी घटना होय |” (झडत डाम) 
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न मानने वाले मनुष्य! में (उपकारी ओर Bea म ) संबंध स्थापित | 
किया गया है । यह संबंध अयोग्य है | oa जक | 
इसी तरह नीचे लिखे अतवरण में भी वेमेल वस्तुओं को एक 
जगह लाया गया है, इसमें भी विषम अलंकार है-- 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीँ काम था | 
काँटे से कमनीयता कमळ में वया है न कोई कमी ? 
दंडों में कब ईख के विपुलता è अंथियों at भली | 
हा gaa प्रगहमते, अपटुता तूने कहाँ की नहीं । 
असंगति' 
gate विरोधाभास? में मिन्न-मिन् स्थलों में रहने वाले पदाथ 
को एक ही स्थल में बतलाया जाता है, परन्तु जब एक स्थल i 
रहने वाले कारण और कार्य भिन्न-भिन्न स्थल में रखे जाते | 
हैं अर्थात्‌ जब कारण कहीं हो और उसका काय वहाँ परत | 
होकर कहीं अन्यत्र हो और इस प्रकार दोनो की संगति 
(साथ) में विरोध सा जान पड़े, परन्तु हो न तव असंगत 
अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ कारण और काये का | 
अथवा केवल कार्ये का स्वाभाविक संबंध से उलटा वर्णन à 
परन्तु उसमें जो उलट-फेर हो वह रमणीय हो, वहाँ असंग 
होती है | जैसे-- 
कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पेदा हुए 
आनन्द मनाया गया किन्तु नन्द-घाम में । 


१. “होत हेतु Te और थल, काज और थळ होय |” 


( ललित ललाम ) | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. i 
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हो हुआ 


3 _ भनाया गया--उस कारण का 
हुआ-- नंद के घर, गोकुल में । कारण और कायै में इतनी 
दरी का व्यवधान पड़ा । 
. ऐसे ही-- 
बूढ़े बावरा नेन्नों में लगाकर दन्त-मंजन भौ 
दाँतों में सुरमा, चले हैं व्याह करने को । 
म दाँतों में लगाया जाने वाला मंजन नेत्रां में और नेत्रों का 
gai दाँतों में लगाने से एक स्थल का काम दूसरे स्थल पर 
हुआ। यहाँ शी असंगति हुई । | 
कुछ लोग ऐसे समय में भी असंगति मानते हैं जब किसी काये 
केकरने के लिए उद्यत होने पर उसके विपरीत काये कर डाला जाता 
2) जैसे-- (किसी वियोगिनी की नवीन बादल को देख कर उक्ति) 
प्रगट भयो है जलद तू, जग को जोवन दान | 
मेरो जीवन छेत है, कौन वेर मन आन ॥ 
जलद का आगमन हुआ था संसार के ग्रीष्म-संतप्त प्राणियों 
को प्राणदान करने के लिए, परन्तु वह इसके विपरीत वियोगिनी 
के प्राण लेने लगा | कारण, उसके कारण उसे अपने प्रियतम की 
अनुपस्थिति अधिक कष्टप्रद हो गयी | यहाँ छ. जो काय 
करना था उसके विपरीत काये की संगति नहीं बठी । 
नीचे उपर्युक्त तीनों प्रकार की असंगति के कुछ र उदाहरण 
| दिये जाते हैं:-- $ 
a (को कारन कहुँ कारज कहूँ, अचरज कहते बने न । 
असि तौ पोवति रकत पै, होत रकत तुव नन॥ 


A 


(ख) सोता-हरण किया रावण ने, बाँधा गया समुद्र ir । 
(ग) कोयल०0्तो. मवाडी , कै प्र जम, दी. लाज इ 
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२. (क) Fat की सुध AS, महावर को नेत्रो में ळगा लिया 
(ख) पछनि पीक, अंजन अधर, घरे महावर भाळ । 
आजु मिळे सु भळी करी, भले बने हो लाळ ॥ 
३. (क) बामन बलि के यहाँ गये उसका सर्वस्व हरण करने, 
पर बदले में चार महीने लगे द्वारपाली करने। 
(ख) मोह नष्ट करने के हित श्रीकृष्ण आपने जन्म छिया, 
मोहन रूप बनाकर लेकिन त्रजबाढाएँ स्ववश किया | 
अत्यंतातिशयोक्ति में कारण के पहले ही काये होता है, परतु 
असंगति में कारण और कार्य भिन्न-भिन्न स्थलों पर होते हैं । 
विशेषोक्ति ' 
जैसा कहा जा चुका है, 'असंगति” में कारण ओर काये दोनों 
होते हैं, परन्तु एक ही जगह नहीं, दूर-दूर; परन्तु जब कारण 
के मौजूद होने पर भो कायं नहीं होता तब “विशेषोक्ति' होती 
है । जैसे-- 
न्रजेन्द्र ने यद्यपि तीब्र शब्द में किया समुत्तेजित सवं गोप को 
तथापि साथी उनके स्वकाय में, न हो सके लीन यथाथ रोति से 
यहाँ स्वकाये करने का कारण (श्रीकृष्ण का उत्तेजित करन) 
मौजूद है फिर भी ag न किया जा सका | 
इसी तरह-- 
रूप सुधा-पान से न नेक भी हुईं है कम, 
sga हुई है तीब्र केसी यह प्यास है! 
में प्यास के बुझाने का कारण ( रूप-सुधा का पान ) मौजूद है | 
तो भी कार्य (उसका कम होना) नहीं हुआ । 


१.विद्यमान कारन बन्य हैं हो ठकार मंजूषा) | 
CC-0. Prof. न्यो तऊ न्‌ फल जह होत । (अलंकार T ) i 
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ऐसे ही नीचे लिखे अवतरणों में विशेषोक्ति है: 
. १. लाग न उर उपदेश, जद॒पि कह्यो सिय बार बहु। 
२. शिवाजी को संपति कुबेर के gem बढो, 
किन्तु उन्हें लेश अभिमान का हुआ नहीं | 
३, जो अंधे होते हैं agar प्रज्ञाचक्षु कहाते हैं, 
पर हम इस प्रेमान्ध dy को सब कुछ भूला पाते हैं| 
४. लेत agaa Gad गाढ़े, काहु न लखा रहे सब ठादे | 


विभावना 


ऊपर वर्णित विशेषोक्ति में कारण होता है; परन्तु उसका कार्य 
नहीं होता; परन्तु (१) जब कारण नहीं होता और उसके बिना 
ही कार्य होता है तव 'विभाघना' होती है। बिना कारण के 
कार्य होने के लिए उसके संबंध में किसी विलक्षण बात की कल्पना 
की जाती है। इसी प्रकार (२) कभी कभी अपूणे कारण से ही 
कार्य हो जाता है. (३) कभी रुकावट होते हुए भी कार्य की सिद्धि 
होती है, (४) कभी किसी अन्य कारण से कार्य होतां है (५) कभी 
बिपरीत कारण से ही कार्य पूराहो जाता है ओर (६) कभी 
(कारण से कार्य न होकर ) कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है। 
इस तरह छ: प्रकार की विभावना होती है । नीचे इन सव के 
उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं: P 

१. Rg पद चळे, सुने बिजु काना; 

कर fag करे करम विधि नाना। 

भानन रहित सकळ रस भोगी, 

बिनु बानी बकता ag जोगी ॥ 


यहाँ चलमे-सुनवे, ऽक्राम\ऋरे+ EAA ओर बोलने 
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(कार्यों) के कारण क्रमशः पर, कान, हाथ, मुख और Rini 
अभाव में ही उनकी सिद्धि दिखाई गई है । 
२. गुरु गृह पढ्न गये रघुराई, अदप काल सब विद्या आईं | 
यहाँ थोड़े समय तक पढ़ने पर ही ( पढ़ने का कारण अपू 
रहने पर भी ) पूण विद्या की प्राप्ति (काय) होगया । 
३, sit रवि निशा में eat ही रहता [छपा है सदा 
तो भी नज Salt सब कहा [दखलाता = | १ 
| (परमात्मा) छिपा रहता है (यह रुकावट है) फिर भी कर्‌ 
सत्र दिखाई पडता है (उसकी उपस्थिति का काय हो जाता है 
३, क्या देखूँगी न अब sear इन्दु को आल्यों ले? 
क्या फूलेगा न अब गृह में पद्म giaa ? 
यहाँ आलयों ( घरों ) में चन्द्रमा का निकलना और कमत 
का खिलना--ये अन्य कारण से संभवनीय कार्ये है । अन्य कारण 
- से इसलिए कि घर चन्द्रमा के निकलने या कसल के विकसित होने 
का कारण नहीं | यहाँ अन्य कारण से कार्ये हुआ । 
५, कारे कारे घन आकर के अगारे बरस्ताते हैं । 
काले बादलों से पानी वर्सता है, न कि आग। आग की 
ज्वाला बादलों से नहीं निकलनी चाहिए । परन्तु यहाँ बादल प 
अंगारों की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार विपरीत कारण से काये हुआ। 
६. राम के कर-कल्प-तरु से यश-सागर उत्पन्न हुआ | 
वास्तव में समुद्र ( कारण ) से कल्पतरु (कार्य) की उत्पतति 
हुई है, परन्तु यहाँ उलटकर कल्पतरु से समुद्र की उत्पत्ति वर्णित 
है । इस प्रकार कारण से कार्य न होकर कार्य से कारण हुआ। 
नीचे उपयुक्त विभावना के सब भेदों के कुछ और उदाहरण 
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थम--घुनि तापस जिनते दुख लहहीं rs 
प्र ) a weet, ते ata बिजु पावक zegt | 
द्वितीय--(१) सहामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस ख | 
A ७ र 
२) बिना प्रत वि it 
(2) बिना 211 के विषम धनुषों से शर कहों-- 
चलाये जाते हैं, हृदय बिधता है तनु नहीं | 
~ x 
(१) बिपदाहू में होय के परदुख सहत महान 
(२) पान मैं न खाती कमी तो भो ये अधर मेरे 
र लाळ लाल होते जा रहे हैं sat प्रवाल-से ? 
चतुथे--भयो तात निसिचर कुळ भूपन | 
पंचम--(१) खेळ खिझाकर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते ह 
(२) पोन St जागत आगि सुनो ही पे पानी सौं लागत आजु मैं देखी 
षष्ठ--(१) छोचन-नौरज से यह देखो, अश्र-नदी ag आई है 
(२) निकसत सुख-ससि सो, वचन रस-सागर सुखदेन | 
इस “विभावना? से पू-कथित “विरोध” अलंकार मिळता gear 
है। परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि “विरोध! में विरोधी पदार्थों का 
संसर्ग कहा जाता है एव उनमें कारण कायं का संबंध नहीं होता लेकिन 
विभावना? में काये भौर कारण का नियमित संबंध होता है | 


अन्य संसर्ग-सूलक अर्थालंकार 
अन्योन्यः 


जहाँ दो पदार्थों का आपस में, एक दूसरे से ( अन्योन्य ) 
संबंध बतलाया जाय वहाँ 'अन्योन्य' अलंकार होता है जैसे- | 
कंकण से कर, कर से Sam की शोमा सचमुच होती | 
यहाँ कंकण से हाथ की शोमा होती दै ओर हाथ से कंकण 


rc उठा दा एए Ss eluant. ean 
OP Pree 
१ “अन्योन्या उपकार ae यह बरेनेत Seat (शिवराज भूषण) 
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की ( खाली हाथ अच्छा नहीं लगता और संदूक में या अ 
रखा हुआ कंकण भी सुशोभित नहीं होता ) | इस तरह दोनों को 
एक दूसरे का उत्कर्ष साधक माना गया है। इसलिए ‘Ha 
अलंकार हुआ । . - 

ऐसे ही निम्नलिखित उद्धरणों में अन्योन्य अलंकार है-- 
१, fafa अच्छी टगती है शशि से, शशि का निशि करतो sing 
२, कवि से सभा, सभा से कवि की सुन्दरता प्रकटित होती | 
३, सर की शोमा हंस हैं, राजहस की तळू | 
` ४, तो कर सों छिति छाजत दान है, दान हू सों अति तो कर राज्ै। 
सार 
जब पहले कही हुई वस्तुओं की उत्तरोत्तर वढ़ती या 
घटती (उत्कर्ष या अपकर्ष) कही जाती है, तव ‘aT अलंकार 
होता है जेसे-- | 
“og से सुधा मधुर है बढ़कर, कविता मधुर सुधा से है ।” 
यहाँ मधु, सुधा ओर कविता में क्रमशः बढ़ता हुआ. माधुये 
* बतलाकर उत्कर्ष की क्रमिक बृद्धि प्रदर्शित की गई है। 
ऐसे ही, 
तृण से eg है तूल, तूल से लघु है भिक्षा । | 
में तृण, तूल और भित्ता में क्रमशः घटती दिखाकर अपक्षं का | 
'क्रमिक बढ़ाव सिद्ध किया है । 
ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणां में क्रमशः उत्कर्षे और अपक | 

' “की बृद्धि हुई है। | 
१. (क) पवत ऊँचे हैं, परन्तु हरि पद उनसे भी ऊँचे हैं 

लेकिन संत हृदय उनसे भी बढ़कर अतिशय ऊचे ra 


१. “एक एक तें सरस जब अडा  (भापा-भूषण) | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Sheu Cais. ( T भू । 


है | 


वथासंख्य या क्रम 
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(ख) (गीता म भगवान्‌ ने कहा है कि) सृष्टि के सभी जीव मुझे 


प्रिय हैं, उनमें age RAR 
में वेद्निधि a ae कड = ae या 
भी ज्ञानी और ज्ञानी से भी ना बह ee Boni 
ea हुत प्रिय हैं । 

(ग) सर्लाने = जग ऊचो कहै तिन में कनकाचल को ति गावे | 
वापर उँचो पुरंदर-मंदिर जो उनि सो नम a 
तापर यों मतिराम' बखानत ऊँचो मनोरथ दानि कहावे | 
दान में भाउ के हाथऊँचाई को सोड नहीं कब्पहुम पावे । 

२, (क) अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन महँ सैं मतिमंद Tart 
(ख) रहिमच चे नर मर चुके जे कहुँ मागन जाहि | 
उनसे पहिले वे gu जिन सुख निकसत नाहि | 
यथासंख्य या क्रम" 
जब HS पदाथा का उल्लेख करके उसी क्रम (सिलसिले) 
से उनसे संबंध रखनेचाले अन्य पदार्थ, कायं या गुण वर्णित 
होते हैं तब ‘ma’ या “यथासंख्य' (जैसी संख्या है वैसा) अळंकार 
होता है। जैसे-- 

चातक हंस सराहिय, टेक विवेक विभूति | 
में चातक ओर हंस का क्रमशः उल्लेख करके उनके सहयोगी 
गुणों--टेक और विवेक-का उसी सिलसिले से वर्णन किया गया 
| है। चातक से 'टेक' और हंस से विवेक” का संबंध है | यहाँ पहले 
| चातक कहा गया है और फिर हंस । इसी प्रकार उनके गुणों में 
पहले चातक का गुण टेक कहा है, ओर फिर हँस का गुण 

| विवेक । इस प्रकार इस उत्ति में क्रम अलंकार | 


t 
| 


RE 
| |), रम सों कहि०तिनिके'मरथः/सों HSB RATA भूषण) 
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` ज्ञीचे दिए हुए उद्वरणों में भी यथासंख्य या क्रम अलकार है 
१. छखत कनखियन ad नार सग' बाघ? परस्पर | 
भाजत१ झपटत? बनत पन ताज नीर सुखद बर ॥ 
> अमरी? , हळाइळ?, मद भरे स्वेत?, स्याम, रतनारः | 
जियत,? मरत? क्कि-क्ुकि परत?, जेहि चितवत इक बार॥ 
३, संगर में जव रुस्तम ने अपने विजयी पर हाथ उठाये | 
खडग?, कटार! , गदा? अरु पाश के agga याँ कतव्य दिखाये। 
काटि गिरावत,१ HRA, तोरत, बाँधत “चारि क्षणौ न छगाये। 
शत्रन के RIC? ANT उरुस्थल *,पाद्‌ ° सु भा“;नहिं जायें गनाये। 
४, महावीर सत्रसाल-नंद भावसिंद, 
तेरी धाक आरंपुर जात भय-माथ a | 
कहै ‘ataua’ तेरे तेजपुंज लिए गुन; 
मारुत औ ade मंडल बिलोब-से 
उडत१,नवत?, टू 23, Ge’, मिडि“,फदिजातः , 
fae’, सुखात, बैरी हुखनि समोय-से 
तूल-से  , तिनुका-से ', तरोत्रर-से२, तोयद-से 
तारा-से”, तिमिर-से*, तमीपएति-से?, तोय-से€ | 
मारतंड = सूर्य । विलोय = मथकर । समोय = संयुक्त | तूल= 
रुई | तरोवर=तरुबर, पेड़ | तोयद = वादल | तमीपति = चंद्र | 
पर्याय" 
जब एक ही वस्तु का अनुक्रम से [पर्याय से, एक के बाद. 
१. ह पर्याय, अनेक को क्रम सों आश्रय एक | 
फिरि कम ते TIE को, माझ्‌ भरे झतेक॥ (भाषा भ 
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क्रम खे अनेक वस्तुएँ दि 
अलंकार होता है। जैसे-- 
सब भूपों को छोड़, विजय और: > 
far a भी Si oe ree 
he र We स-हुलास गई || 
यहाँ विजय का करमशः अन्य भूपों, औरंगजेब और शिवाजी 
के पास जाना दिखाया गया है | 
इसी प्रकार निम्नलिखित अवतरण में विष का क्रमशः समुद्र 
शिव के HS, ओर Sa के युल में रहना दिखलाया गया है। र 
सागर, शिव का कंठ और फिर खळजन के मुख में आया 
हे विष gaat किसने ऐसा गृह-परिवतेन सिलळाया ? 
नीचे एक ही स्थान में क्रम से अनेक वस्तुओं का संबंध - 
दिखाया गया है । 
१. महल बने थे जहाँ पूर्व में अब झोंपडे दिखाते हैं। 
भोजन का आधिक्य जहाँ था, भूखे लोग दिखाते हैं || 
२. पहले था बालापन तन में, फिर तारुण्य मधुर आया | 
अब वाध्य प्रविष्ट हुआ तो भी हरि ध्यान नहीं भाया | 
३. पहले जहाँ लाल साड़ी थी, अश्र उस तन पर कवच चदा | 
आभूपण-भूषित पहले के कर में am प्रचंड मढ़ा || 
४. बीत गई अब तो बसंत की बहार सखी, 
मलिका सुखानी सुरझानी उपवन में। « — 
खिलते थे ge जहाँ उद्ती है वहाँ धूळ ns 
अब ना दिखाते मोदयुक्त भृंग बन में। 


भपवा-के अनेक ह्व एक, के अनेऊ म. एक colle Ta 
| रहत जहाँ पर्याय सो, १ यो Ras il ललाम) 


२२८४6 by Arya Samaj Foundation Chennai and ९०वाक्क्ेकार-प्रका! 


सीत सुगंध, मंद aed समीर जहाँ, 
परम प्रफुछित चित होत छिन छिन में । 
चलती वहाँ है यह आज हाय, प्रीपम at 
लगती समीर अभि बान सी वदन में। 
प्रत्यनीक ' 
पूरव-वर्णित 'अन्योन्य' में 'जो जिसके साथ जैसा करता है, क | 
भी उसके साथ वैसा ही करता है? यह दिखाया जाता है, परनन 
जब जो किसी से कुछ करे, और बह उसके लाथ बेसा करने 
में असमर्थ हो, इसलिए उसके किसी संबंधी से वेसा ही व्यव- 
हार करे तब“प्रत्यनीक' होता है | दुसरे शब्दों में, जहाँ विरोधी . 
के प्रवल होने पर उसके किसी संबंधी या पक्ष वाले से वेर, अक्षा 
मित्र के पास तक पहुँचने में असमर्थ होने पर उससे संवंध रखने 
वाली किसी वस्तु से प्रेम प्रदर्शित किया जाता है वहाँ प्रत्यनीक 
होता है। : ae 
जैसे ( शत्रुपक्ष के प्रति ) 
“पतंग (qa) ने दीपक का प्रकाश संद कर दिया, इससे | 
( पतंग ) का नाम-साइश्य रखने के कारण वह पतंग ( पतिंगा ) À| 
जलाया करता है |?” 
(ख) रावन दूत हमहि सुनि काना, कपिन बाँ घि दीने दुख नाना| 
(a) नहिं चितव जब्र कपि कोपि तब गहि दसन ळातन मारहीं। 
धरि केस नारि निकारि बाहर तेऽति दीन gml 
( बहुत उपाय करने पर भी जब रावण यज्ञ छोड़कर नहीं | | 
` तव वंद्रो ने उसकी feat को सताना आरंभ किया |) 5 


३. “रितिक कष सी! किये बेर हत ।? ( ade मं) 


क्षाब्यार्था पत्ति 
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igitiz 
(ay aa सीतानाथ के 
Me. शु सुनि दीन्हीं छात | 
र ° क गात हरो मनो सुमिर वह बात || 
(मित्र पत्त में ) 
(क ) हरिजन जानि प्रोति अति बाढी, 
Es सजछ नयन घुलकावलि ठाढ़ो | 
( सीता ने हनुमान को राम का जन ` 
| बही चिह प्रकट हुए जो राम बे हु नम 
| | कहो चिह प्रकट हुए जो राम के मिलने से होते । नेत्र सजल हुए; 
| | एव से रोमांच हो आया । ) i a 
| (> चळत मोहिं चूडामणि दोन्ही | 
रघुपति हृदय लाइ सो छोनी | 
( हनुमान सीता का चूडामणि ले आए थे। वह राम को 
दिया । राम ने उसे सीता के शरीर का सम्बन्धी होने से हृदय 
से लगाया ) ; wae 
 अत्यनीक अलंकार RAT से बहुत मिलता जुलता है। हाँ, 
उसमे वाचक शब्द नहीं रहता । फिर भी प्रत्यनीक में हेतूत्मेक्षा 
पे यही भिन्नता है कि उसमें शत्र के सम्बन्धी का तिरस्कार या 
प | मित्र के सम्बन्धी का आदर रहता है कुछ विद्वान इसे हेतूत्मेक्षा 
À| फे अन्तगेत ही मानते हैं । 
काव्यार्थापत्तिः 
|| जब एक बात के कहने में उससे निकलने वाले अथ में ही 
E SS h जात के कहने म उससे नकलने वाते अय महा 
|| १. जो पे जो तो यह कहा इहि विधि जहाँ बलान | 
(| कइत काव्य पद सहित ae भर्थापत्ति सुजान ll (ललित ललाम) 
al भथवा--काव्यार्थांपत्ति को सबै हरि विधि बरनत जात | (भाषा भूषण) 
भयात्‌“ जब इस प्रकार हुआ तब ऐसा क्यों न होगा --कह कर 
हु wa किया जाय ẸC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Sot ति te — Mio 
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दूसरा अर्थ, जो कहा नहीं ज्ञाता; दण्डयूपिका न्याय ' से सिद 
हो जाता है, तब 'काव्यार्थापच्ति' (= काव्य मं न at हए 


की आपत्ति, आ पड़ना ) अळंकार होता है । जैसे-- 
केसरी को जब पछाड़ दिया सुजदण्डों से, 
गीदड़ की वात क्या चलाई तब जा सके? 
taq सिंह को पछाड़ दिया तव गीदड़ को पछाडने का. क्या 
कहना'- इस कथन से यह अभिप्राय निकलता है कि “गीदड़ को | 
पछाड़ना सुलभ ही है'--इसके कहने की क्या आवश्यकता है। 
इसी प्रकार नीचे लिखे अवतरणों में काव्याथापत्ति है :--- 
(१) अभो हमें ज्ञात यही नहीं हुआ) 
रही किमाकारक? तू रसात्मिके | 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं, 
विभूषणों की तब क्या कहें कथा ? 
(यहाँ क्या कथा कहें ? से 'विभूषणों [ अलंकारों ] का ज्ञा 
न होना”-यह अकथित अर्थ प्रकट होता है ) 
(२) fade सुरासुर तब खम नाहीं, 
. नर बानर केहि लेखे माहीं | 
(३) जिसने समुद्र सारा पूर दिया पव॑तों से, 
लंका का लेना कहो उसके लिए बात क्या ? 
(४) जब अजामीळ का पुत्र के बहाने से ही “नारायण” कहने प 


. १. नैते दंड के खींचने से उस पर रखे हुए माळपुए उसके साई. 
ही आप से आप खिंच आते हैं (यही दण्डयूपिका न्याय है ) वैसे ह 


किसी उक्ति में एक अथं के साथ ही दूसरा अथं भी स्वतः निकल आता है | | 


A 
२, किस आकार की 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यम-पाश से उद्धार हो गया, तब श्रद्धा-पूवक भगवन्नाम 
मे क्या नहीं हो सकता ? 
(५) सुख sitet वा चंद सों कहा कमल को बात ? 
(६) कहा तरपन कसे पावत बदन जोति 
चंद जाको चेरो, अरबिन्द जाको दास है 


|| : तद्गुणः 

जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्याग करके अपने पास की 
किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है, वहाँ Tey 
( = उसका गुण- ग्रहण करना ) अलंकार होता है । जैसे-- 

अहि सुख परयो सु विष भयो, कदली भयो कपूर | 

सीप परयो सोती भयो, संगति को फल सूर || 

यहाँ ( स्वाति नक्षत्र का जल ) सर्प, केला और सीप में पड- 
३ रर अपना स्वाभाविक गुण त्याग कर क्रमशः विष, कपूर ओर 

मोती हो गया। 

ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणों में तद्गुण है। 

(५) दसक रंग भये हाथ मजीठो, मुकुता ढेड “पे घुंघची दीठी | 

हाथ की ललाई से मोती का रंग- लाल ( मजीठ के 
रंग का ) हो जाता है; और उसकी ओर देखने पर उसमें आँख 
को पुतली की छाया पड़ने से उस पर घुँघची (गुंजा) का सा काला. 
दाग दिखाई पड़ने लगता है ।' 

(२) केस gga afa, मरकत मनिमय होत | 

बालों के संयोग से ( श्‍वेत ) मोती मरकत मणि ( नीलम ) 
१ का सा हो जाता है। ; ; 

ee 

१. agga CARH fa hadai Gash (भाषा भूषण) 


“उच्चारण 'करने 


A 


अलकार- 
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(३) बेघरि मोती अधर मिलि, पदुमराग छवि देत। 
( बेसरि = नथ, पढुमराग = लालमणि ) | 
(a) जाहिरे. जागति सी जसुना जब बूड़ बहै SAR वह वेनी। | 
ait “पदमाकर” होर के हारन गंग तरंगन-सी सुखदेनी। 
पाँथन के रग सों रैँगि जात सी भाँति हो भाँति सरस्वती सेनी। 
पेरे जहाँ ही जहाँ az बाळ तहाँ तहँ ताळ में होत त्रिबेनी। | 
काली वेणी के रंग से जमुना क की-सी काली, गे 
पहने हुए हीरा के हार से गंगा को-सी स्व॒ण॒कांति-सी और | 
महावर से सरस्वती की सी लाल जल का थार हो जाती है। 
(५) छे मोती कर में करति तू संगा को मोळ ! | 
(६) होरनि मोतिन अवतंसनि सोने के quit की छवि छावे| 


~ e 


= -ayos me 


हार चमेली के फूलन के तिन में रुचि चंपक की सरसावे| 
अंग के संग ते केसरि रंग की अंघर सेत में जोति जगावे। | 
+ + SF + । 


i 


qaen’ 
जब कोई वस्तु किसी दूसरी के संसगे में आकर अपना 
गुण छोड़ तो दे, परन्तु किसी तीसरी के संबंध में आनि पर | 
या अन्य किसी तरह अपना पहले का-सा रूप प्राप्त कर ते | 
तब “पूर्वरूप? अलंकार होता है। जेसे-- i 
केस मुकुत सखि मरकत मनिमय होत | 


हाथ लेत पुनि झुकता करत उदोत = 
यहाँ बालों के संसगै से पहले मोतियों का नीला-सा हो जाग | 


: “पहहले अंग. दुखि RR झपने, छेत j (भाषा qo) | 


अतदूगुण 
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कहा है, परन्तु फिर हाथ में लेने पर उ 


नका असली रूप में 
पड़ना वशित हुआ है | रुप सं दिखाई 
ऐसे ही निम्नांकित अवतरणों में भी gier है :-- 


(1) सेस स्याम हे सिव-गरे, जस तें उज्ज्वल होत। 
(२) garan हरि के हिये मरकत मनिम्रय होत | 
एन पावत निज रूप aR राधे मुख को जोत | 
(३) लखत नीलमनि होत अलि, कर faga दिखरात l 
gea को gən बहुरि set तोहि मुसक्यात || 
जब किसी बस्तु के अपने गुण नष्ट हो जाने का कारण 
हो जाने पर भी उनका अस्तित्व नहीं मिटता ( उनका पूवे-रूप 
बना रहत! & ) तब भी पूवेरूप होता है । जैसे, 
“दीप बढाए हुँ कियो रसना मनिन उदोत।? 
यहाँ दीपक बुझाने से प्रकाश के नष्ट होने का कारण मौजूद 
हुआ, फिर भी कमरबन्द ( रसना ) के मणियों के कारण वह न 
मिट सका | उसका पूवेरूप बना रहा | 
इनमें भी इसी प्रकार का पूरेरूप है :-- 
१ मरि gaa भस्मी भयो गयो रूप गुन रंग। 
चेद्‌-क्रिया ते पुनि नयो भयो सहित सब aa ll 
२ बदन-चंद की चाँदनी, देह-दीप की जोति। 
रात बितेहू लाळ afe भौन राति-सी होति॥ 


अतद्गुण' 
जब एक वस्तु दूसरी का गुण ग्रहण कर ठेतो है, तब तो 
agaw होता Jaga होता है, परन्तु इससे ठीक विपरीत, मन कई परा परन्तु इससे ठीक विपरीत, जब कोई पदार्थ 
RT त नयी पिन 


१. “सोइ अतदूगुक संगकेजछमठाहता हि|. (भाषासूषण) 
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अन्य समोपवर्ती पदार्थ के गुण नहीं ACT करता, ज्या .का 
त्यां अप्रभावित बना रहता है तब 'अतद्शुण' होता है। 
[aden में समीपवर्ती वस्तु का प्रभाव पड़ता है, परन्तु फिर भी 
पहला रूप प्राप्त हो जाता है, 'अतदुगण' स उसका प्रभाव .जरा 
भी नहीं पड़ता ।] जैसे-- ) 
चन्दन विप व्यापे नहीं, VIE रहत सुजंग | 
इसमें साँपों के लिपटे रहने पर भी चंदन में उनके विष का 
लगाव नहीं हुआ--ऐसा कहने से 'अतद्गुण' अलंकार हुआ । ऐसे 
ही नीचे लिखे अवतरणों में अतदूगुण है | 
१. क्यारी करे कपूर की, wna बिरवा बंध | 
aa सुधा dia तऊ, हींग न होय सुगंध ॥ 
२, सिवसरजा की जगत में राजति कीरति ate | 
अरि-तिय-दरग अंजन हरे, तऊ धौल की ate Il | 
३, दुष्ट मनुष्य चाहे कितना ही सजनां के पास बेठे, अपना | 
स्वभाव नहीं छोइता | 
४. गंगाजल सित अरु असित जमुना जलहु अन्हात | 
ga रहत तो gaar तेसिय बढ़ न घरात ॥ 
५. राम-कथा पढ्कर भी सेरा मन न हुआ रघुपति का भक्त। 
६. पढ़ता हुआ नित्यप्रति कालेज में फिर भी, 
लेशमात्र ज्ञान का हुआ नहीं संचार है | 


मीलित* 


जब दो पदांथों में स्वाभाविक या आगन्तुक गुण (धम) | 
एक-सा होता है, और उनमें एक दूसरे में ऐसा घुल-मिल जाता | 


u १. मीछित-- सो साइश्य ते भेद न जबै ळखाइ । . (भाषा-सुपण) | 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. म 


इन्मीछित | २३५ 
दो a ize भिन्न a Samaj विर ndation Chennai and eGangotri 
है कि दोनो की Frat मिर जाती है तब ifs! ae 


होता है। जेसे जाती है तब 'मीलित! अलंकार 


“रमणी के रक्त चरण पर बिलकुल नहीं महावर en | 
ऐसे ही | 
ag हरित-मनि मय सब कीन्हें, सरल सपने परहि नहि चोन्हे । 
में भी पन्ना के बाँस बनाये गये हैं, जो बाँस से भिन्न पहचाने नहीं 
जा सकते । की 
ऐसे ही निम्नांकित अवतरणों में मीलित अलंकार है: 
१. पान-पीक अधरान में, सखी wat ना जाय | à 
कजरारी-अँखियान में, कजरा, री, न लखाय || 
२. होति ना eag निसि चंद की उञ्यारी, 
सुख चंद की उज्यारी तन-छाहों छिपि जात है । 
३. सिय तुव अंग रंग मिलि अधिक उदोत । . 
हार बेलि पहिरावों चंपक होत || 
४. अधर धरत हरि के परत ओठ डीडि पटनोति। 
हरित बाँस की बाँसुरी इन्द्रधनुष-रैंग होति । 
उन्मीलित? 
मीलित’ के विपरीत जब दो पदार्थों के गुण (धर्म) एक-से 
हौ, और एक का दूसरे में विलीन हो जाने पर भी किसी 
कारण से दोनों का भेद प्रकट हो जाता है तब “उन्मीलित” 
अळंकार होता है। जेसे- ' ः 
- चंपक हरवा अंग fale अधिक सोहाय | 


A A A v 
जानि परे faa feat जब कुमिळाय ॥ 
MR Ts OT 


३. उन्मीलित्त-6-छछ पके: AN MEE ion TIT) 


२३६ अलंकार-प्रदाश | 
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यहाँ चंपक का हार पहले तो सीता जो कै शरीर के रंग हे 

मिल गया परन्तु, बाद में, FACT जाने पर जान लिया गया- इस 

प्रकार उसने गुण ग्रहण करके भी त्याग दिया । 

ऐसे ही निम्नलिखित अवतरणों में उन्मीलित HARR | 

१. समझो परत सुगंध तें तन केसर कौ लेप । 

२, कीरति आगे तुद्दिनगिरि? छुए परत पहिचान | 

३. सरद चाँदनी में प्रगट होत न तिय के अंग । 

gaa मंजु मंजीर ध्वनि सखो न alza संग ॥ 
मुद्रा? | 

जब प्रस्तुत अर्थ के कथन करने चाले शब्दों से कोई 
दूसरा अर्थ निकलता है तत्र मुद्रा अलंकार होता है। ऐसे 
वरणेनों में प्रयुक्त शब्दों से दूसरे पदार्थो के नाम भी निकलते हैं। 
जैसे-- 


सो नाहीं नर सुपर है जो न अजे श्रीरंग 
पारावार अपार जग - बूड़त भोर sda 
aga भोर gaa ठौर तामहिं नहिं पावे 
सीसहु देत gna भलो हांथहि न उठावे 
बरने दीनदयाल रूप हरि को तिहि माहीं 
ध्यान घरे eg नाव जानि gga सो नाहीं 
यहाँ प्रस्तुत अथे के अतिरिक्त मुद्रा द्वारा धातुओं के नाम 
भी निकलते हैं। सोना । रंग = राँगा । पारा । संग = पत्थर। 
तामहिं = ताँबा | सीसा । लोहा। रूप = रूपा ( चाँदी ) । हरि“ 
सोना | 
१. हिमालय | 


२. सुद्रा--प्रस्तुत पद बिपे, औरै अर्थ प्रकास।. (भारतो भूषण) | 
CEC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इसी प्रकार, 
सुनि सुरळी सुर चुनि सखी गोमति को सविवेक | 
जमनायकु को दित भयो सरसइ हिय धरि टेक ॥ 
यहाँ प्रस्तुत अथ के अतिरिक्त बुछ अचरों के जोड़ से सुर- 
gà (गंगा) गोमति (गोमती) जमुना और eee (सरस्वती) 
नदियों के नास भी सूचित होते हैं | 
परिसंख्या 
जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक 
ही स्थान पर स्थापित किया जाता है तब 'परिसंल्या' अलंकार 
होता है । जैसे-- | s 
छुपति राम के राज्य में है न शूळ दुख मूल । 
लखियत चित्रन में feat शंकर के कर शूळ ॥ 
यहाँ “शूल' की प्राप्ति अन्यत्र न दिखाकर केवल शंकर के 
चित्र में अंकित त्रिशूल के अर्धोश 'शूल' शब्द में होती है, ऐसा 
कहकर उसे अन्यत्र से हुटाकर एक ही जगह अरोपित किया गया 
है। ऐसे ही-- 
पावस ही में घनुप अब, सरित-तीर ही तीर | 
रोदन ही में ween, नौरस ही में वीर || 
में भी धनुष, तीर, लाल नेत्र और वीर को सवेत्र सेँहटाकर क्रमशः 
केवल वर्षा ऋतु में, नदी के तीर में, रोदन में ओर (काव्य के) 
नवरस में आरोपित किया गया है । 
इसी तरह नीचे लिखे अवतरण भी परिसंख्या हैः 


e 
° 4 e 5 a 
"बब श eee 
CC-0, Prof. Sa ra .॥ 
जितहु मनहिं अस सुनिय जगे रमिन्त की 
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न ही में अघोगति पाइए | 
gza के नाते पाप-पट्टनं तो ल्ंटयत 

तोरिवे को areas तोरि डारियतु Z । 
घालिवे के नाते 74 घाडियत देवन के, 


राजा रामचन्द्र जू के नाम जग i227, 
Zia के नाते आन जन्न ३ Rag हैं । 

2, aa ही में कुटिडता, संचारित में 
लख राम के राज में इक ससि माहि करूङ 
(संचारि में संकर = संचारा-भाबा क सथ्य ही “शांका? पाई 


जाती है अन्यत्र नहीं ) 
उभयालंकार 


वाक्यों सें वहुधा देखा जाता है कि एक ही स्थल पर दो,या 

अधिक अलंकारों का सम्मिलन पाया जाता है। ऐसे अवसरों पर 

उभयालंकार होता है । इसके दो प्रकार माने जाते हः 
(१) date aie (२) संकर | 

जव एक से अधिक शब्द या अर्थ-संवंथी अलंकार किसी उक्ति 

में इस प्रकार मिले रहते हैं, जिस प्रकार तिल 

defy आर चावल, अर्थात्‌ जो एक दूसरे के आश्रय 

के बिना स्वतंत्र रूप में अलग-अलग आसानी 

से पहचाने जा सकते हैं, तब उसे dete कहते हैं। यह dae 

तीन प्रकार कीः दो-सक्क्ती) दे; Shastri Collection. 


इभयाळंकार 
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९ शब्दाल कार-संसषि-जिसमें कई शब्दालंकारो का मेल 
| 


ज्‌ wes य कई अर्थालंकारों का मेल 
a. दाब्दार्थालंकार-संसष्टि--जिसमें शब्द एवं 
प्रकार के अलंकार मिले होते हैं | 

इनमें से हरेक को नीचे के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जायगा: 

(३) दीरघ साँस न छेहि दुख, सुख साईहि न भूळि। 
दुई दई क्यों करतु है, दई दई सु agen 

इसमें छेकालुप्राख और यमक ( दई=देव, दई= दिया; के 

कारण ) इन दो शब्दालंकारों की dale हे । ये दोनों अलग- 
अलग स्पष्ट विदित होते हें । 

(२) कोर के कागर ज्यों नृप चीर विभूषन उप्पम अंगनि पाई | 
आध तजी मग वास के रूख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों ढोग लुपाई। 
संग gig, पुनीति प्रिया, मनो धमं, क्रिया धरि देइ सुहाई | 
राजिव ळोचन राम चढे तजि बाप को राज बटाळु की नाई। 

इसमें उपमा ओर उत्प्रेक्षा इन दो अर्थालंकारों की संसृष्टि है । 

(३) सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर अथोर | 
सीय अंग सखि कोमल कनक कठोर ॥ 

इसमें अनुप्रास और व्यतिरेक-इत दो शब्द और अ्थे-अलं- 

कारों-की संसृष्टि है। 

जब दो या अधिक अलंकार एक-दूसरे से ऐसे मिले होते हैं कि 

उनकी प्रथकता न मालूम पड़ती हो तब संकर 
संकर होता है। ये अलंकार ऐसे मिले होते द जसे 
००-दूघेण्ञौरुपानी'4:जकडूप CHS मिला दिया 


अथे दोनों 


अलकार-; 
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जाता है तब उसके स्वाद में यह तो जान पड़ता है कि उसमें पानी 
मिला है, पर बह उस से अलग नहीं किया जा सकता । इसी 
तरह 'संकर ऐसी दशा में होता है जब किसी उक्ति में कई अहं 
कर घुल मिल से जाते दै, अलग-अलग नहीं जानपड़ते। = 
इसके तीन प्रकार होते दै (१) अंगांगी भाव संकर 
(२) संदेह संकर ओर (३) पक mangin संकर | मी 
जहाँ एक या अधिक अलंकार दूसरे अलंकार या अलंकारो _ 
पर निमैर हों; अर्थात्‌ एक अलंकार की सिद्धि दूसरे पर अबलवित 
हो, वहाँ अंगांगी भाव संकर होता & | ( at अलकारों में एक 
i? भाव से और दूसरा BAY भाव से होता है, इससे उनके 
संकर का यह नाम पड़ा ) जैसे-- si ; 
रावन-सिर-सरोज-बन-चारी चि igiiviaeiga घारी | P 
यहाँ 'रावण के सिर रूपी सरोज में रूपक अलंकार है और 
यह रूपक तभी सिद्ध होगा जब राम के बार के लिए कोई ऐसा 
शब्द आवे जिससे सिर को सरोज कहना ठीक हो। इसी a 
“शिलीमुख्छ शब्द प्रयुक्त gare जिसके वाण ऑर भ्रमर-दोना 
अर्थ होते हें । अत: 'शिलीसुख में शेष है । इस उक्ति में रुपक को | 
सफलता oar पर ही निभैर है; यदि यह श्लेष न रहे तो क्‌ 
रूपक निरथेक हो जाय | इसलिए यहाँ अंगांगी भाव संकर al 
(2) जहाँ एक ही स्थल पर एक से अधिक अलंकारों के होने | 
का सन्देह हो वहाँ संदेह संकर होता है | जैसे, 
सुख चद्र की शोभा बढ़ाती हास्य-द्यति ज्योत्रना सदृश | 
यहाँ Sa ज्योत्स्ना चंद्रमा की शोभा बढ़ाती है वेसे हास्य | 
aft सुख्चंद्र की शोभा बढ़ाती है?--इस तरह उपमा जान पड़ती 
है; और 'भुखु चंद, में रूपक, भी माना,जा सकता है; अतः बई 


rat Shastri Collection. 


इभयांछंकार 


निर्णय नहीं हो सकती किं सम हक है pe: and ह्यावर ’ 
| देह संकर २ 7 1 
(३) जहाँ E वाक्यांश वा शब्द-समूह में एक से अधिक अतः 
कार होते है वहाँ एकवाचकाबुप्रवेश संकर होता है 
एक ही पद में शब्दालंकार और अर्थालंकार. यादो कं त 
अथवा दो अर्थालंकार होने से एकवाचकानुप्रवेश अहि 

पूवोक्त संसृष्टि में एक से अधिक अलंकार अलग aay a 
में होते हैं, पर एकवाचकानुप्रवेश संकर में वे एक ही पद में होते 
हें। यही दोनों में अंतर है | 

बन्दर्ड गुरु-पद-पढुम-परागा, 
p सुरुच सुवास सरस अनुरागा | 

यहाँ पद-पढुम-परागा'--इस एक ही वाक्यांश सें त्यचु- 
प्रास ओर परंपरित रूपक ये दो क्रमशः न aoe 
कार हैं | अतः इस में एकवाचकाबुप्रवेश संकर | 

इस अर्धाली के दूसरे चरण में बृच्यनुप्रास है, अतः पूरे छंद में 
| dale भी है । | 
| इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न अलंकारो के उदाहरण यथा-स्थान 
| दिये गये हैं, और उनमें केवल उसी अलंकार का निर्देश क्रिया गया 
है, जिसके प्रकरण में वे प्रस्तुत किये गये हैं जिससे प्रकरण-गत 
अलंकार का भली-भाँति वोध हो जाय | उनमें बहुधा केवल वही 
| अलंकार नहीं देखे जायँगे, जो यथास्थल वतलाए गये हं त्युत कई 
अलंकारों का सम्मिलन देखा जायगा | अतः उनके अलंकार यदि पूछे 
जायेँ तो जितने भी उनमें हों वे सभी बतलाए जाने चाहिए। उनमे 
से अधिकांश संसृष्टि और संकर के उदाहरण हो सकते है। 


Pd 3 
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हमारे देश में बहुत घ्राचीनकाल से कविता पद्य में ही हित । 

जाती आई है | इस बहुत दिन के ओर धाक | 

पद्य और कविता संबंध के कारण कुछ लोग श्रम से पद्म | 

arada कविता को एक दूसरे का पर्याय समम्ते ह | 

अर इसी कारण वे कविता का पद्य में छत | 

अनिवार्थ-सा मानते हैं । यद्यपि कविता के लिए आवश्यक वते | 

से गद्य में कही गई वात भी कवित्वपूणे कही जा सकती है, ततर | 

qaae होने से उनमें अधिक सुन्दरता आ जाती है--यह निक्षि | 

है । इसीलिए कविता और पद्य का संबंध अविच्छिन्न-सा है। ञ्ज 

मात्रा, वर्ण-संख्या, विराम, गति या लय तथा तुक आदि के नि 

से युक्त रचना होती है तव उसे “प्च? कहते हैं । | 

“पद्म! और 'छंद? समानार्थक शब्द हें । इसीलिए जिस शात्र | 

में पद्य-स्चना के नियमों, पद्यो के नाम, लक्षण, भेद, आदि प | 
विचार किया जाता है उसे छंदःशारञ्र कहते हैं । 

संस्कृत में छंद:शासतर के सब से पहले रचयिता Wa 

के अवतार पिंगलाचार्य माने जाते हैं ओर गन 

faama बनाया हुआ 'पिंगल छंदःशाख' ही इस सि 

का पहला ग्रंथ है; अतः इस शाख के परव , 

के नाम से इसे 'पिंगल-शास्त्र” भी कहते हें । पिंगलकृत AM | 

सूत्र? रूप में लिखा गया है, उसमें आठ अध्याय हैं | उसके मागा | 

पर “अग्निपुराण में इस विषय पर विस्तार के साथ लिखा | 
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दो के भेद 


Tiki T 
अधिक विस्तार-पूर्वक ही प्रकाश डाला गया । हमारी भाषा z i 
तेही विकसित हुई है, इससे अन्य अगणित वस्तुओं की ex 
पैतृक संपत्ति के रूप में, हमें उसो से frame का नाम, उसके 
। अन्तर्गत छदा T नाम, लक्षण आदि भी मिले हें । इस मर | 
यद्यपि संस्कृत क बहुत से छंद हिंदी में स्वीकृत हुए हैं, फिर भी 
हिंदी के अपने छंदों की संख्या भी कम नहीं है | यहाँ ै संक्षेप में 
पिंगल-संबंधी इछ मुख्य-मुख्य विषय एवं हिंदी में अधिक ee 
होन वाले कुळ प्रसिद्ध छंदों का परिचय दिया जायगा | : 
प्रत्येक छंद में चार चरणों? का होना आवश्यक है इन्हें 
'पद्‌' या 'पाद? भी कहते हैं! "वरण? की रचना 
चरर वणो (अक्षरों) या मात्राओं की संख्या और 
उनके नियमित प्रयोग के अनुसार हुआ करती 
है । कुछ ऐसे छंद भी होते हैं जिनमें होते तो चार “चरा! हैं, पर 
वे लिखे दो ही पंक्तियों में जाते हैं।( जैसे, दोहा, सोरठा, बरै 
आदि ) ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को 'दल' कहते हैं। 


छंदों के भेद 
जिस छंद के पदों में aut की संख्या का नियमन रहता है 


| उसे 'वणेवूत्त' कहते हैं ओर जिसमें 'मात्राओं' का नियमन रहता 
है उसे “मात्रिकः? | 'मात्रिक' छंद का दूसरा नाम 'जाति' है। 


१, इस “मात्रिक? शब्द के वज़न पर पहले प्रकार के छन्द को 'वाणिक' 
कहकर हिंदी में कुछ ढोग एक aga शब्द चला रहे हैं | इस age 
रा s के प्रयोग को-बंद ऋन( दिए Shastri Collection. 
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mie और ‘arbre’ छंद को पहचान के लिए यह देह 
स्मरण करने से सुगमता होगी: k 
गुरु लघु चारों चरण म क्रम a मिल समान | 
वर्णचृत्त है; अन्यथा mam BF प्रमान! | 
परन्तु कुछ बृत्त ऐसे भी होते हें जिनके चरणों में ण डर 
संख्या का ही नियम होता है गुरु SERS जैसे, कवित 
इसके प्रत्येक चरण में १६५ १५ क विराम से ३१ वणे होते है | 
संस्कृत में उप्यक्त दो प्रकार के [ated ओर mia] 
छंद ही निर्मित होते थे । हिंदी में भी उसी के 
छंदो के दो नवीन अनुसरण पर anit तक इन्हीं दो प्रकार के 
भेद छंदों में | कबिता की जाती थी । परन्तु मानव 
उभय और सुक्त ज्ञान ओर बुद्धि क विकास से जीव के प्रत्ये 
या स्वच्छंद छेत्र में नवीन वस्तुओं का आविष्कार होना 
सृष्टि का चिरंतन नियम है। छातः छदःशासतरमं 
नवीन प्रकार के और नये-तये नाम वाले छंदों का आविर्भाव होना 
नितान्त स्वाभाविक ओर वाँछनीय है । जिस प्रकार [अलंकारो के 
विषय में वतलाया जा चुका है कि] दो अलंकारों के एकत्र होने पर | 
“उभयालंकार' होता है, उसी प्रकार उपरि-उल्लिखित aiaa आर 
मात्रिक दोनों की विशेषाताएँ जव एक ही पद्य में विद्यमान हाँ त 
उसे उभय छंद [या वृत्त] कह सकते हैं । स्वर्गीय do नाधूराम 
शर्मा 'शंकर' ने ऐसे बहुत से छंद रचे थे जो थे तो मात्रिक | 
परन्तु जिनके चारों चरणां में वणौ की संख्या भी समान होती धी! 
[यद्यपि यह काम अत्यन्त कठिन है, तथापि जव शंकरजी परया! | 
संख्या में ऐसे छंद रचकर मार्ग-प्रद्शन कर गये हैं, ओर आगे 


प्रतिभासंपन्न कवि ऐसे छंद रच सकते हैं तव saaga की छी 
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शाल्न में गणना करना युक्तियुक्त प्रतीत होता है] 


j उन्हीं क 

हुआ यह छंद उभयतत्त का अच्छा उदाहरण है २ ee 
sti s An si आगा ६ 
ऊपर को जळ सूख | सूखकर उड्‌ जाता हे) --१७ वणे 


सरदी से asma | जलद-पदवी पाता है | 
Raad रविःताप | घरा-तल पे गिरता है। 
बार-बार इस भाँति | सदा हिरता फिरता है। ,, 
r [ पावस-पंचाशिक्ा अनुराग रसन? ] 

यह्‌ 'रोला' नामक मात्रिक छंद है | नियमानुसार इसके प्रत्येक 
चरण में २४ मात्राएँ हैं, ११, १३ मात्राओं पर यति है ( जो खडी 
लकीर के द्वारा सूचित की गई है । यति क्या है--यह आगे 
यथास्थान बतलाया गया है) | यह तो हुआ मात्रिकवृत्त के नियम 
का पूणतया पालन । इसके प्रत्येक चरण के वणो की संख्या भी 
समान है । प्रत्येक चरण में १७ वणे हें । और ८, ६ वर्णा पर 
यति है | इस प्रकार इसमें कवि ने aaa का अपना स्वतन्त्र 


“नियम भी बनाकर उसे निभाया है | 


अँगरेज़ी और बंगला के प्रभाव से हिंदी में कुछ इस विचार 

| के भी कवि पेदा हो गये हे, जो कविता- 
मुक्तवृत्त या कामिनी के शरीर को प्राचीन परंपरा से 
स्वच्छंद छंद चली आती हुई मात्राओ ओर वणो के 
उसके दो भेद नियमों की जंजीरों से जकड़े रहना अनुचित 
सममते हैं । वे इस बंधन से उसे मुक्त 

कर देना चाहते हैं । इससे उनके द्वारा रचित a को 
मुक्तच्रत्त' या 'स्वच्छूंद छंद” कहना उचित जान पड़ता | इस 
प्रकार के छंदों को वो विश में रस मो हरि पहले को पे 
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ऐसे सुक्त छंद आते हें जिनमें छंदों के लिए परंपरा से स्वीकृत 
चार चरणा के बजाय पाँच, छः या अधिक चरण होते है) | 
(२) दूसरे वग में उन छंदों को रखा जा सकता है जो अगरी के 
ब्लैंक वर्स (Blank Verse) के अनुकरण पर बनते हे, जिनमें 
यह आवश्यक नहीं कि छंद के प्रत्येक चरण सें मात्राओं या वशा 
की संख्या के विषय में कोई नियम हो । ऐसे छंदों में यदि पहले | 
चरण में १० अक्षर होते हैं तो दूसरे में ५; तीसरे में १५, चोथे मे 
२, इत्यादि (यह बात दृष्टान्त के तोर पर ही कही गई है। इसमें 
उदाहरण के लिए ही अक्षरों की संख्या का उल्लेख हुआ है। 
वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं है । यदि यही नियम होता तो ये 
मुक्त छंद न रहते) । नीचे दोनों प्रकार के छंदों का एक-एक उदाहरण 
दिया जाता है: 
(३) हाळ हिन्दुवान को बेहाल बनि जातो बस 
माल aa ala सुसकिम जन खावतो। 
लट जाति लाज अरु टूटि जाती राँग, माँग 
भारत की भूमि भाळ और को भरावतो। 
फूटि जातो करम-घरम धन छूटि जातो 
मरम न परम पुनीत बतरावतो- 
लागतो न aas बहादुरी को बीरन की 
देस भर भरम भयानक भौ छावतो- | 
सिक्खन जगातो दुरभिक्खन amat कौन 
जौ न. गुरु नानक अचानक मों आवतो | 


१... देखिए-श्रीरामाज्ञा द्विवेदी समीर”, एम. पु.-रचित कविता । 
का. संकलन 'सौरभ (हिन्दी पुस्तक RR Lhaa, बिहार, M | 


z 
gad का छठ, Samaj Foundation Chennai and eGang gig 


(यह 'कवित्त' छंद है, जिस में १ ६, १५ aut के विराम से 
प्रत्येक चरण में ३१ वणा होते हैं। कुल छंद Hy ही चरण होने 
बाहिएँ थे; पर यहाँ हैं ५ ) 

| (२) अपने अतोत का ध्यान 

करता में गाता था गान--भूछे, कुछ प्रियमाण 

एकाएक क्षोभ का अन्तर में होते संचार 

उठी व्यथित उगी से कातर एक तीब्र झनकार 

विकल वीणा के ze तार | 

मेरा ASS क्रन्दन 

IHS वह स्वर-प्तरित-हिलोर 
वायु में भरती करुण मरोर 
बढ़ती है तेरी ओर 

मेरे ही क्रम्दन से यह. उमड़ रहा तेरा सागर-- 

सदा अधीर I 

(श्रीसूयकान्त त्रिपाठी निराला? की ‘ag’ शीषक कविता का एक 
aa ) 

इस कविता में छंद के चरणों में मात्रा या वर्ण किसी का कोई 
नियम नहीं निभाया गया | अस्तु यह 'मुक्तवरत्त'* या 'स्वच्छंदछंद 
की रचना ही कही जा सकती है | 
कि... यी 


प्रकाशित) । परन्तु ऐसी रचनाओं का gaa संभवत; इस कवि के 

भ्तिरिक्त अन्य कित्ती ने नहीं कराया | | 

१. श्री सूयकान्त त्रिपाठी निराळा? ने ऐसे seat का प्रयोग हिंदी 

में आरंभ किया था | कुछ नवयुवक कवियों ने उनका आरंभ में अनुकरण 

भैर समथंन भी कहा sth LAE REVAL तह RSS | अब तो 
Twat की रचना शायद बन्द-सौ हो गई | 
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प्रत्येक छंद में मात्राओं या वणी की नियमित संख्या होने त 
ही काम नहीं चलता । उसमें एक प्रकार का 
गति प्रवाह (बहाव) भी होना चाहिए, जिससे पढ्ने 
में कहीं रकावट-सी न मालूम पडे | इस प्रवाह 
को “गति? कहते हैं । जेसे-- 

भू में रमी शरद की कमनीयता थो 

नीळा अनन्त नम निर्मल हो गया था | 
इसको पढ़ते समय जिह्वा को वीच में कहीं पर रुकना नहीं 
पड़ता | इसी कारण इसमें गति है । इसके विपरीत यदि इसे ag 
परिवर्तित करके यों पढ़ें “a सें शारद की कमनीयता रसी थी, अनन्त 
नीळा नभ निर्मळ हो गया था”--तो इसकी गति ठीक न रहेगी) 
इस तरह की उक्ति को गद्य कहने में संकोच न होगा । 


इसी तरह, aga से छंदों में बहुथा चरण के किसी स्थल पर 

रुकावट या विराम की भी आवश्यकता होती है। 

यति इसके लिए नियमित वर्णो या मात्राओं पर बहुत 

| थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है | इस रुकने 
की क्रिया को 'यति?', 'विराम या 'विश्राम' कहते हैं । जैसे- 


वला क SIMMS 
“देते हुए आनन्द सब को | तेज दिखलाते हुए” 


में १६ मात्राओं (मात्रा की व्याख्या नीचे दी गई है) पर यति 
पड़ती है । परन्तु यति ठीक स्थल पर पड़े इसके लिए आवश्यक 
है कि जहाँ यति पड़ने का नियम हो वहाँ कोई शब्द पूरा पे 
उसका pleca FAST eia Shastri Collection. 


g3: गुरु, 2०० by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७4५९८ 
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“दोड ` समाज निमिराज रघु |राज नहाने प्रात” 

में दोहे के नियमानुसार, पहले चरण में १३ और दूसरे में ११ 

| पा हो rx g T p A . 
मात्राएँ डी चार | यहाँ पहले चरण का अन्तिम शब्द "रु 
पूरा शब्द नहीं है; दूसरे चरण का पहला शब्द 'राज' इसका अंश 
है। इस कारण यहाँ यति ठीक नहीं है । 

| “नुर = -= ` 

किसी 'स्वर' वण के उच्चारण में जो समय लगता है उसकी: 

अव ‘ATS कहते 

का मात्रा” कहते हैं । 'मत्ता', 'मत्त', 
मात्रा-लछु, शुरु कला! ओर 'कल'--ये मात्रा के पर्यायवाचक 

शब्द हैं । 

(१) यदि किसी “व्यंजन? वण में (अ, इ, उ, ऋ और लर 
में से कोई ) हसूच स्वर मिला होता है तो उसे ‘aq कहते है । 
ओर (२) यदि किसी ‘casa’ वणे में ( आ, ई, ऊ, ऋ,२ ए, ऐ, 
ओ, ओर ओ में से कोई ) दोघे स्वर संयुक्त होता है तो उसे “Te” 
कहते हें । हस्व-स्वर छंदःशास्त्र में लघु ओर दीधे स्वर गुरु माने 
जाते हैं | gea स्वरो को लघु बणे ओर दीघं स्वरों को गुरुषण 
कहते हें । लघु वणे की एक मात्रा ओर गुरु की दो मात्राएँ 
मानी जाती हैं। 

Dio o i क 

१, 'दोः---इस शब्द की मात्रा È लिए आगे faz हुए लघु गुरु 
के नियमों में इस प्रकार के शब्दों का प्रसंग देखिए | 


२. हिन्दी में इन स्वरों या इनके मेळ से बने हुए ब्यंजनों का' 
पे * CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
प्रयोग प्रायः नहीं होता | , ; 


i 
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छंद: शास्त्र में लघु और “गुरु' का संकेत इन दोनों शब्दो ३ 
पहले अक्षरों को लेकर क्रमशः “ल? और धा 
लघु शुरु के चिह्न माना जाता है। साथ हो, लघु का संकेत 
` और नियम fe“ यह माना गया है और गुरु का 
is? यह्‌ | 
ga स्वरों या उनके मेल से बने हुए व्यंजनों की मात्राएँ गिनने 
में कठिनाई नहीं पड़ती । ऐसे ही अकेले दीघे स्वरों या उनके मेल 
से बने हुए व्यंजनों के विषय में भी होता है | हस्व स्वरों और उनके | 
मेल से बने हुए व्यंजनों में एक मात्रा होती है, ओर दीर्ध स्वर 
तथा उनके संयोग से बने हुए व्यंजनों में दो साचाएँ मानी जाती 
हैं। ऐसे ही संयुक्त वर्ण भी हृस्व के मेल वाले उत्तर ( बाद वाले) 
व्यंजनों के होने पर एक मात्रा का एवं दीधे स्वर-संयुक्त उत्तर वण 
के होने पर दो मात्रा का माना जाता है। परन्तु कुछ वणा की | 
मात्रा जानने में कभी कभी कठिनाई पड़ती है। उसे दूर करने के 
लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यानपूवेक समझ कर स्मरण 
रखना चाहिए | f 
(१) कविता में (क) प्राय: संयुक्त अक्षर के पहले का ओर 
(ख) अनुस्वार तथा (ग) विसगे१ से युक्त 'हस्व बण? गुरु माना 
जाता है | 


१. इस नियम को स्मरण करने के लिए संस्कृत का वह शोक कढ 
कर लेना उपयोगी होगा-- 
संयुक्तां दोघं, agent विप्तगंसंमिश्रम्‌, 

विज्ञेयमक्षर गुरु, पादान्तस्थं विकल्पेन | 
अर्थात्‌ संयुक्त वर्ण के पहल का, अनुस्वार एवं विसर्ग सहित तथा 
कभी कभी चरणः केन्स की'बग”लु शीन जीती है'। 


og गुरु के FAR नियम, Foundation Chennai and eGangotri 
S| 
S ¢ IS ६.....) 8 
al a दोगा (स असर है, अतः इसके पहले 
का अक्षर ग शुरु होगा । परन्तु संयुक्त वणे के पहले के दीघधेवणे 
|A मात्रा में कोई अन्तर नहीं पडता | जैसे, ८ न a 
| Re ३ १ मान्धाता’ में नया! 
के पहले का मा! इस नियम के कारण गुरु न माना जायगा बह 
तो स्वतः गुरु है। यदि इस पर भी नियम का प्रयोग किया जाय 
तो मा! में तीन मात्राएँ होंगी, परन्तु कविता में तीन मात्रा वाले 
(aa) वरण की मात्राओं की गणना नहीं होती । 
कभी कभी इस नियम के अपवाद स्वरूप संयुक्ताक्षर के पहले 
का लघु वण भी लघु ही माना जाता है, गुरु नहीं | संयुक्तवण के 
Ga का हस्व अक्षर कब गुरु होगा और कब लघु- इस बात को 
समझने के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि जब संयुक्ताक्षर के 
| पहले का लघु वणे खींचकर (जरा अधिक समय लगाकर ) 
पढ़ा जाता है तब बह शुरु होता है ओर जब बह हलके से 
पढ़ा जाय (उसके उच्चारण में कम समय लगे) तब लघु होता 
है। Ha, चन्दन, बन्धन, महन्त, गङ्गा और अञ्जन इन शब्दों 
में क्रमशः “च?, 'ब', “हः, “ग, और “अः को उच्चारण करते समय 
जरा खींचना-सा होता है, इससे इनको उच्चारण करने में हस्ववणे 
की अपेक्षा दुगुना समय लगता है ओर तभी इनकी दो मात्राए 
मानेगे । ये गुरुवण (5) हैं। परन्तु तुम्हारा, सुन्यो, लह्यो 


१. हमने बहुत से विद्यार्थियों को ऐसे वर्णो कोसी गुरु समझते 
देखा है जिनके बाद ‘R लगा हुआ वणं होता.है; जसे, ‘gaa’ e 
IN |] A ७ 
विकत मे वे “सु और वि' ळी दो मात्रा समते €1 ऐसे खु 


पर भूलना न च.हिए | 
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और झुल्हाड़ा में क्रमशः 'तु', सु") “ल? और 'कु' लघु माने जाते 
हैं, क्योंकि उन्हें धीरे से हस्व की भाँति उच्चारण किया जाता है। 

(ख) बंश, हंस, संशय, छद, फंदा मे क्रमशः "वः, g, (सा, 
“?, और "फ? अनुस्वार ( ' ) से युक्त SAA होने से गुरु (5) 
साने जायँगे । 

(ग) निःसन्देह, छंदः्शास्त्र, दुःख, अतःपर और अन्तःपुर 

में क्रमशः नि", द, 'दु', ति और त बिसगे से युक्त वर्ण 
हैं, इससे इन्हें भी गुरु माना जायगा | 

परन्तु यह जान लेना चाहिए कि agers’ (`) से युक्त 
वर्ण में दो मात्राएँ नहीं मानी जातीं। वह लघु होता 
Sear और Hear में 'ह! ओर "क! लशु हैं । 

(२) कभी कभी ( सदेव नहीं, विकल्प से ) चरण के अन्त 
का वर्ण लघु होने पर भी छंद के नियम में गड़बड़ी न होने देने 
के लिए गुरु मान लिया जाता है | कारण यह है क्रि उसके उच्चारण 
में गुरुवे के समान ही लघु की अपेक्षा दूना समय लगता है । जेसे- 

इच्छा न मेरी कुछ भी बनू में, 
कुबेर का भी जग में छुवेर । 
इच्छा मुझे एक यही सदा है, 
नये नये उत्तम ग्रन्थ aq ॥ 

यहाँ दूसरे चरण का अन्तिम शब्द “कुबेर” है | इसका अन्तिम 
वणे 'र! गुरु माना जायगा, क्योंकि जेसा अन्य तीनों चरणों में देखा 
जाता है इसके प्रत्येक चरण का अन्तिम वणे गुरु होना चाहिए। 

ऐसे ही-- 

बलाभिमानी धरणी-घनेश्ञ | 


हो, किहाँ ें'अबे/बे' aati election. 


ag गुरु के चिह्न और नियम 
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चळ गये है सब आप आप | 
हुआ न दो हो दिन का प्रताप ॥ 
इस छन्द के प्रत्येक चरण के अ 
की भाँति समय लगेगा और बैसा ही 
छंद की गति गड़बड़ हो जायगी | 
_ (३) हलन्त वर्ण के पहले का बर्स 
ओर हळू की मात्रा नहीं गिनी जाती | 
_ TSE ES ; 
k m aN a में “न! कार की कोई मात्रा नही हैं 
र व! तथा “ज गुरु हैं। 
(४) लिखने में kica जान पड़ने पर भी उच्चारण में हस्व 
होने पर किसी वण में एक मात्रा ही मानी जाती है। वह छ 
ही रहता है | जेसे-- ; के 
Il 1151 5111 55 
मोहिं उपदेस दोन्ह गुरु नीका 
में पहले अक्षर “मो” का उच्चारण दीध नहीं है | इससे इसे लघु मानते है । 
WIIIIS SSISSSSs5 
इसी प्रकार “एक सुवन मिला है जो सुझे यत्न द्वारा” में पहला 
Ue की तरह उच्चरित होने से, लघु ही माना जायगा । ऐसे 


v 


ही “मोदिका हँससि कि कोइरहि”- A 'मो' लघु माना जायगा । 
Ba: “यो? और ए' -इन स्वरों या इनके मेल से बने व्यंजनों के 
उच्चारण के अनुसार ही इनकी मात्राएँ एक या दो गिननी चाहिएँ। 
। (५) किसी शब्द के या वाक्य के सवे प्रथम संयुक्त अक्षर में 
यदि दीर्घं मात्रा लगी होगी तो वह शुरु माना जायगा ओर यदि . 
eee होगी तो लख्नु | जैसे 


A Qa 
न्तिम वण के उच्चारण में गुरु 
वह माना जायगा । अन्यथा 


भी गुरु माना जाता है 
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। । £ 
nen में श्र लघु है ओर स्वाथे में ‘eal’ गुरु तथा 'थे' लघु। 
(यह ऊपर भी बतलाया जा चुका है )। 
यह तो हुई 'मात्रिक' छन्दों के सम्बन्ध में सदव ध्यान रखने 
की बात। अब वर्णंदृत्तो के विषय में भी नीचे 
गण लिखी बातें समझ लेनी चाहिए । तीन अक्षरों के 
सम्मिलित समूह का नाम “गण! है । इस प्रकार 
समूह संख्या में आठ है: मरण, नगर, भगण, यगण, जगण 
रगण, सगण और तगण | किस गण में लघु और गुरुवण किस क्रम 
से आने चाहिएँ इसका ज्ञान नीचे लिखी तालिका से हो जायगा। 
जया. 
संक्षिप्त नाम a संकेत Fag) 


गण का लक्षण 
| g 


का पहला वणे | | | रूप | 

म amg | तीना वण गुरु | sss | जामाता 
न नगण | तीनों बर्ण लघु | सरल _ 
भ भगण | पहला वणे गुरु | sil | सागर 

य यगय { पहला बण लघु 155 | विधाता 
ज जगण | चीच का वण गुरु ।5 | सुधार 

र | रगण | बीच का वणे लघु| 515 | साधना | 
a सगण | (अन्त का वरणे शुरु | ॥5 | सुखदा | 
त तगण | f 55 | आर 


गणनों के इन नामों ओर इनके लक्षणों को याद्‌ रखने के लिए 
संस्कृत और हिंदी दोनों में बहुत से सूत्र हैं । उनमें से दो यहां 
बतलाये जाते हैं । 
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हे ल्मा THRE यह याद कर लेने से न 

भूलेंगे । २ X क इनमें से एक-एक अक्षर गयों के 
का आदि अत्तर है। y 

ga माताराजभा नसलग मू? 
सूत्र में z 

ल हया 
aa गुरु सूचक इन शब्दों के 
आद्यक्षर है । म. का भी उपयोग है। बतलाया जा चुका है कि 
हलन्त वर्णं की मात्रा कविता में नहीं गिनी जाती और उसके 
पहले का लघु वणे शुरु मान लिया जाता है। अतः था कोः 
('गा? के सदश मानकर) शुरु वणे मानना चाहिए। (२) इस सूत्र 
से गणों का लक्षण जानने के लिए क्रमशः तीन aut को एक 
साथ लेना चाहिए | उस तीन वणो के समुदाय के पहले अक्षर 
से गण का नाम जान लिया जायगा ओर उसमें जिस क्रम से 
लघु ओर गुरू वणे होंगे वही उस गण के बर्ण होंगे। जैसे, पहले 
तीन अक्षर लीजिए--'यमाता- इससे यगण के ल ग ग (155). 
वणे प्रकट हो गये । ऐसे ही बीच में से “राजमा! लेने पर रगण 
(55) जाना mami अन्तिम गण जानने के लिए 'सलगम्‌' 
लेना होगा | जैसा बतलाया जा चुका है यह 'सलगा' के सदृश होगा 


| और सगण को (॥5) स्पष्ट कर देगा। शेष गण इसी रीति से 


निकाल लेने चाहिएँ | 


१, गणों के नाम और रूप स्मरण रखने में नीचे लिखी पंक्तियाँ 


भी सहायक हो सकती हैं: 
mma, नगन, भागन, यगाना, रागना, सगना, 


जगानहि०्छौह तापनि RAS कर, कोजिपु स्वता 


३ o पिंगट-परिचय 
द मरि प्रद तेरी क पक वी" होता है 
टं ओर उसका अलग-अलग फल होता है | उक्त | 

गणौ के देवता आठ गणां में से चार शुभ माने जाते हैं और 
और उनका फल चार अशुभ | इनमें से 'म न भ य' शुभ गण 

अर 'ज र स त? अशुभ | चरण के आरंभ 
में ऐसे शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए जिनसे अशुभ-- 

“रसतः में ले कोई गण वनता हो, नहीं तो काव्य सदोप 

ओर हानिकर होगा । परन्तु यदि कविता का पहला शब्द ईश्वर 

या देव-वाचक हो तो उसके अशुभ गणों में से किसी एक में 
से होने पर भी यह दोष नहीं माना जाता | 

नीचे लिखे दोहों से शुभ ओर अशुभ गण ओर उनके देवता 
का स्मरण रखना आसान दो जायया | इनमें गणों का लक्षण भी 
बतलाया गया है। 


महि, अहि, ससि, जल, क्रमहिं ते इष्ट देवता जानि | 
जज! शुरु मध्य रो'(-र) मध्य लघु, ‘a’ गुरु अंत “त'ल अंत, 
इते असुभ गण रवि, अगिनि पवन, ख, देव TET | 
(भिखारीदास) 
( ति= तीन, ख = आकाश ) 
जिन वणे वृत्तो में गणों का नियम होता है उनमें भी गणः 
संबंधी दोष नहीं माना जाता, कारण उनमें आदिं गण चाहे अशुभ ! 
क्यों न हो, यदि नियम होगा तो वह आरंभ में आएगा ही । जैसे 


— 
J 


१. इन इलोकों में यह बात और अधिक अच्छे ढग से कही गई ं 
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Bcc ( जिसका विवेचन आगे किया जायगा ) व्त म 
ज्ञ ज ग ग? होना चाहिए ! अत; “तर पहले आफ ही. हार 
यह अशुभ गण है । ( परन्तु आजकल के नये खेवे के a 
बिचार को मानते ही नहीं, शायद उनमें से अधिकांश जानते गे 
नहीं, और कदाचित्‌ जानने की चेष्टा भी नहीं करते या जानते 
भी नहीं मानते | ) 1 जानते हुए 
जेसे अशुभ गणों का कविता के आरंभ में प्रयोग अवांछनीय 
माना जाता है वेसे ही कुळ अन्तरो का भी उसके 
अशुभ ओर आरंभ में आना सदोष सममा जाता है। ऐसे 
दग्थाक्षर अक्षरां को अशुभ! कहते हें । स्वर सभी शुभ 
माने गये है । व्यंजनों में क, ख, ग, घ | च, छ, ज | त, द, घ, 
न | य, श, स | ये शुभ है ओर शेष सब अशुभ | इन अशुभ वणां 
में भी झ, ह, र, भ; ष,-ये पाँच तो अत्यन्त दूषित माने गये 
हैं। इन्हें 'दग्धाक्षर? कहते हैं । इन्हें कदापि किसी कविता के प्रारंभ 
में न आना चाहिए । परन्तु यदि ये “गुरु या देवता के नाम के 
आद्यक्षर होकर आवें तो इनका भी दोष मिट जाता है। 
छंद के चरणों के अन्त में जब एक ही अक्षर ( व्यंजन या 
स्वर ) आया करता है तब उस अक्षर की एकता 
तुक (या समता) को तुक कहते है | तुक की उत्तमता 
के लिए अन्तिम व्यंजन के साथ ही अन्तिम स्वर 
है | इनमें क्रमशः गणों के नाम, देवता और फल बतछाए गए हैं। 
| मो भूमिः श्रियमातनाति य जल वृद्धि र RARA, 
सो वायुः परदेशदूरगमनं त व्योम शून्य फलम्‌ । 
जः सूयो रुजका ददाति विषुळं Agi Freq, 
नो नाकि garga fad अधमेण l 
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की समता भी अपेक्षित है । हिन्दी में अधिकतर हुकान्त (या 
अन्त्यानुप्रास से युक्त) कविता ही पहले से होती आई है। इस 
कारण इसके संस्कार ही तुक-समेत ( या तुकान्त कविता के हो 
गये थे । फलतः तुक से एक विशेष प्रकार का कणे-सुखद आनन्द 
मिलने के कारण कुछ लोगों की समझ में कविता में तुक का होना 
अनिवार्य या अत्यावश्यक-सा प्रतीत होता È | परन्तु संस्कृत में 
प्रचुर परिमाण में तुकविह्दीन कविता पाई जाती है; ओर हिन्दी में 
भी श्रीत्रजल्लाल देव कृत शकुन्तला और उत्तर-रामचरित के अनु- 
वाद और पं० सय्यूप्रसाद मिश्र के रघुवंश का अनुवाद तथा औहूरि- 
आध जी का प्रियप्रवास एवं मधुपजी” द्वारा अनूदित बँगला के 

मेघनाद-बध--जैसे महाकाव्य तक पूर्णतया भिन्न तुकाल्त छंदों में 
रचे हुए मिलते हैं । इसलिए, सतुकान्त और अतुकान्त दोनों प्रकार 
की कविता हो सकती है । फिर भी तुक से कविता को रोचकता 
अधिक हो जाती है। तुक की उत्तम, मध्यम ओर अधम--ये 
तीन कोटियाँ निश्चित की गई हैं । १--यदि पद्य के अन्त में दो 
गुरु (Ss) आवें तो वहाँ पाँच मात्राएँ एक-से स्वर की होने पर 
तुक उत्तम होगा, चार मात्राओं का सम-स्वर होने से मध्यम 
आर इससे कम का अधम होगा | २--इसी तरह पद्यान्त में गुरु 
लघु (5) या लघु गुरु (5) होने पर पाँच मात्राओं का तुक 
उत्तम, चार का मध्यम ओर तीन का अधम तथा एक का त्याज्य 

- होता | ३--ओर यदि पद्य के अन्त में दो लघु (॥) आवें तो 
चार मात्राओं की रूपकता होने पर तुक उत्तम, दो का मध्यम 
ओर एक का अधम होगा | 


हिन्दी में प्रायः पाँच प्रकार की तुकान्त कविता देखी जाती 


है:-- 
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१--सर्मान्त्य++जिसतछंदाफे के" व्यरणों “भै ०तुक००भिलिता 
हो, जैसे संवेया, कवित्त । 
२-_समान्त्य--( सम--२, ४ चरण ) जिस छन्द में केवल 
ओर चोथे चरणों में तुक मिलता हो, HA दोहा, बरवे | या 
नीचे लिखा छन्द-- 
जो किसी को कभी नहो भाती 
है उसी की तुझे छगन प्यारी | 
क्यों लगी आग तो न मुंह तुझ में 
बात लगती अगर लगी प्यारी | 
३--विषसान्त्य--(विषम १, ३ चरण) जिस छन्द में केवल 
पहले ओर तीसरे चरणों में तुक मिलता हो, जेसे, सोरठा। . 
४--दिषमान्त्य-लमान्त्य--( १, ३, २, ४ चरण) जिस 
छंद में विषम (१, ३) चरणों का तुक आपस में मिलता हो, 
ओर सम ( २, ४ ) का आपस में । जेसे-- 
तो न वह करतूत करतून ही 
जो अँधेरे में न उजियाली रखे | 
तो निराळी बात उसमें क्या रही 
जो न कालो मूँछ-सुंह-लाळो रखे ॥ 


दूसरे 
जैसे 


कविता में संख्या-सूचक शब्दों का विशेष wees है | 
पद्य में संख्या सूचित करने के लिए प्राय: उसके सूचक शब्दों का 
` ७. ` हॅ 
ही प्रयोग हुआ करता है | कुछ संख्या-सूचक शब्द ये हँ 
० के लिए--आकाश ( और उसके पर्याग्रवाचकऋ अन्य शब्द ) 
१ ,» “आत्मा, चन्द्र, गणेश का दाँत, 


R --पक्ष | Teale), आंखे, Bat, AAA, कान 


995 
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पृ+>संभ विष बेमान्त्य (सम विषम मे विषम at असर j= 
जिस छंद में पहले दूसरे की तथा तीसरे चोथे चरण की तुक 
मिलती हो । जेसे चोपई, चौपाई । 

ऊपर तुक के अनुसार छन्दों का विभाग किया गया है। इसी 

प्रकार छंद के चरणों में मात्राओं या वरणो की संख्या 

सम; अधेसम के अनुसार भी उनके वग बनाये जा सकते हैं। 

और विषम (१) जिन छन्दों के चारों चरण (मात्रा चा 
की संख्या में) समान हों उन्हें ‘aT’; 


३ के लिए- गुण, ताप, राम, काळ, अग्नि, शिव के नेत्र, लोक 

४ , वेद्‌, युग, चण, आश्रम, पदार्थ, ब्रह्मा छे सुख 

५ ,, शर, पाण्डव, गति, प्राण, यज्ञ, कन्या, भूत (तत्व ) 
गव्य 

६ , --( खाद्य) रस, राग, भौंरा के पेर, वेदाङ्ग, शाख, ऋतु, 
कातिकेय के सुख 

७ y ¬ ऋषि (या मुनि ), स्वर, सागर, ताळ, गिरि, ढोक, 
वार, ( सूयं के रथ के ) घोड़े 

८ „ दिग्गज, वसु, सिद्धि, याम ( पहर ), योग 


» निधि, भक्ति, ग्रह, अंक, रंध्र (कविता के) रस, 


भूखंड 
१० ५ — Ra, दशा, दोष, रावण के शिर 
11 3 "स्म 


IR ,, "शशि, सूयं, राशि - 
१३ ,, “-किरण, नदी 


40 
© 
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(९) म हे च । a 

qa या वर्णं समान-सख्यक हों उन्हें 'अधे-सम? और (३) 

कतके चारों चरणों की मात्राएँ या वर्णे भिन्न-भिन्न ( असमान ) 

हैँ उन्हें 'विषम' कहते हें । ( “उभय छंद तो इन सम, विषम या 

अधे-सम के अंतगत हो सकते है, परन्तु 'स्वच्छंद छंद! इस बन्धन 

भी मुक्त या स्वच्छन्द हैं । ) 

। हिन्दी के उन छन्दों को भी “विषम” कहा जाता है जिन में 

। चरण हुआ करते हैं, जैसे, छप्पय और कुंडलिया | (ये दोनों 

` (द्‌, जैसा कि आगे वतलाया जायगा, दो-दो छन्दं के मेल से 

बने है--इसी कारणा इन्हें विषम माना जाता है)। | 

` | इसके अतिरिक्त मात्राओं ओर वणा की संख्या के विचार से 
i ०००००० मम 

१५ के लिए--तिथि 

१६ ,, “संसार, शगार, कला 

१८ ,, --पुराण 

२० ,, --नख 

। इस संबंध में यह आवश्यक नियम भी जान लेना चाहिए--साधा- 

am नियम के विपरीत कविता में अंकों की गिनती दाहिनी ओर से 

` बाई ओर को गिनने की परिपाटी है ( अंकानां वामतो गतिः ) | À, 

“av? ga’ निधि” भू” संख्यक सन्‌ को चौदहवीं afte है आज” 

(मेथिछीशरणगुष्त ) में १९१२ सन्‌ होगा। 

। प्रस्तार, मेरू, मकटी, पताका, सूची, पाताल, उद्दिष्ट, नष्ट, खंडमेरु - 

एन नौ प्रस्ययों का वर्णन गणित से सम्बन्ध रखने के कारण अधिक 

भेष को हा देने वाला होने से यहाँ ; री fan गावा ता । रन सबका 

उपयोग भी आजकल बंद-स्ता हो रहा दै | 


| 
| 
| 
| 
f 


s ~ 
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भी छन्दों के दो भेद किये जाते हैं-(१) साधारण ओर (२) 


दंडक | मात्रिक वृत्ता में ३२ मात्रा तक के छंदों को “साधारश्‌' 
. कहते हैं और इससे अधिक मात्रा वालों को 'दंडक' | चण- 
में २६ aul तक के छंद 'साधारण'? कहे जाते हैं और इससे 
अधिक वरणे वाले 'दंडक' | 

सामने दिए हुए वृक्ष से उपयुक्त विवेचन अधिक बोधगम्य 
हो जायगा । 

ऊपर कहे हुए छन्दों के विविध प्रकार में से कुछ अधिक 
प्रचलित और प्रसिद्ध वृत्तं का वणेन आगे, संक्षेप में, किया 
जाता है । छन्दों का लक्षण आसानी से कंठाम्र किया जा सके- 
इसके लिए प्रत्येक के आरम्भ में एक सूत्र लिखा गया है, जो 
छन्द फे एक चरण का उदाहरण भी है | उसे कंठाम कर लेने से 
छन्द फे लक्षण के साथ उसका एक चरण ज्ञात हो जायगा, कभी- 
कभी दो चरण भी विदित हो जायँगे । 


—Ř 
१. वणे-वृत्तो में २२ से लेकर २६ वर्ण वाले छन्दो को “aan” 


कहते हैं। इसके कई भेद होते हैं, जिनमें goa का वर्णन आगे यथास्थळ 


~ ® पि 
कया गया है dC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


oo aR ओर 'बर्णन्कृत'मे से "कुलः" 
प्रधान Seat का विवरण 
मात्रिक सम 


(साधारण) 
तोमर 


(तोमर राशि" गल अन्त) 
तोमर के प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ होती हैं, अन्त में 
क्रमशः गुरु और लघु वणे होते हैं । जैसे-- 
511 ।।। MSI 
चौदह सहस रनधीर = १२, अन्त में क्रमशः गुरु और लघु 
आंत भीम राछस बीर = १२ - 
खरदूपनादि कराल = १२ 0) 19 19 
तुमने हने तिहि काल १२ ;; 11 ” 
( सत्यनारायण कविरत्न ) 
Ses 
( उल्लाला आ|ठ रु पाँच ) 
उल्लाला के प्रत्येक चरण में ८ और ५ मात्राओ पर यति 
देकर २३ मात्राएँ होती हैं। जैसे 


१. बारह । २. इस छन्द के नाम से मिळता जुळता एक दूसरा 
छन्द ‘age’ है, यह मात्रिक अध-सम है । इस उछाल” को कंभी कभी 
aaqa ‘sger ही कह दिया जाता है | इन दोनों का अन्तर आगे 


यथास्थान दिये इस ‘sere’ के विवरण को पढ़कर अच्छी तरह समश्न 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


लेना चाहिए | 
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Slisil 5111 
ध्यान करो हरि | के चरण = १३ सात्राए; ८,५ सात्राओं पर यति 
उसके गुण गा | ओ विमळ = १३ 9: १3 
पाओ उसकी | भक्ति तुम १२ ;) 33 
इससे बढ़कर | हैन कुछ- १३ » » 


(रा. ब. छु.) 
Si c 
पड 
(तिथि * गल अन्त चौपई माहि) . 
चौपई में प्रत्येक चरण में पंद्रह मात्राएँ होती हैं । अन्त में 
क्रमशः गुरु और लघु वणे होते हैं | जैसे-- 


LIIL S ।। IS ISI 

उपवन में अति भरी उमंग= १५ मात्राएँ, अन्त में गुरु, लघु 
कलियाँ खिलती हैं बहुरंग= 9 ,, 7 

पर मिलता है उसको मान= ,, 9 91 

जो है सुखद सुगंघ-निघान-_ ,, 1१ 11 


( रासनरेश त्रिपाठी ) 


चौपाइ 
( कल सोलह जत? तंजि चोपाइ ) 

“ चोपाई के प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं | इसके अन्त 
में जगण (। 5। ) या तगण ( 5 51) आने से छन्द की सुंदरता 
ज्ञाती रहती है; दूसरे शब्दों में, इसके अन्त में गुरु लघु (5।) 
के आने से छन्द की रोचकता घट जाती है। 


१. पन्त्रद ३. HUG हरण 2 Shastri Collection. 


a 
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SSII SII ।। tant || & 1111 


ककन फिकान नूपुर घुनि सुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि 
मानहु मदन दुदुभी दीन्ही | मनसा बिस्व विजय कहे कीन्ही? ` 


( तुलसी दास ) 
ह ओर चौपाई के दो चरणों को अर्पाली 
l 


कहते 
अर्ल 
(सोलह य लल? नहीं ज अरिज्ला) 
ARE का हरेक चरण सोलह मात्राओं का होता है। अन्त 


में या तो यगण (155) होना चाहिए या दो लघु । परन्तु जगण 
(isl) न होना चाहिए | 


511 5 5 ।। ।। 55 
इंश्वर ही है सब सुज दाता=१६ मात्राएँ, अन्त में याण 
भक्तों का वह सब विधित्राता= ५; 


इसी लिए भव-मोह छोड़कर = १६ मात्राएँ अन्त में दो लघु 
रहो उसी से नेह जोड़का y 11 


(रा. ब. झु. ) 


21 


प्लवंगम 
(आदि ‘a’ दिग्गजः | नदी ज' 'ग' न्त प्लवंगम) 
प्लवंगम के प्रति चरगा में ८ और १३ के विराम से २१ मात्रा 


१. गोस्वामी जो की अधिकांश चौपाहयों में अन्तिम वण गुरु पाया 
जाता है; उनमें ss aris का नियम अधिक निभाया गया है। हिन्दी 
कविता में यही आदश चौपाइयों हैं। 

२.ल्घु, लघु अथार्‌ दो eg | आठे । ४ तेरह 


~ रिचय 
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होती हैं। आदि वर्ण गुरु तथा अन्त में एक जगण (15) और 
एक गुरु होता है । जैसे, 

51151] tstlttl 515 

है जग नश्वर | यहाँ विषय सुख तुच्छ है । | 

जन्ममरण का | स्थान दुःख का गुच्छ है | 

याते हरिजन | संग सदा मन दीजिए | 

रामकृष्ण गुण | ma नाम-रस भीजिये | 

(प्रत्येक चरण में २१ मात्राएँ; ८, १३) पर यति) 

o (aama प्रसाद Sarg’ ) 


रोला 


(रोला कल चौबीस | रुद्र), सर्दा" यति घारी ) 
रोला के प्रत्येक चरण में ११ ओर १३ के विश्राम से २४ 
मात्राएँ होती हैं । कुछ लोग इसके अंत में दो शुरू वणां का होना 
आवश्यक मानते हैं । परन्तु यह अनिवाये नहीं | जैसे, 


[ ssSSIS । SSSIISS 
जीती जाती हुई | जिन्होंने भारत-बाजी --२४ सात्राएँ, अंत में २ गुरु 


निजबळ से मल मेट | विधर्मी gas ङुराजी = , 2.0) 
जिन के आगे ठहर | सके जगी न जहाजी=,, 3 
हैं ये वही प्रसिद्ध | छत्रपति भूप शिवाजी = ” 
( कामताप्रसाद गुरु) 
परन्तु जब रोला के चारों. चरणों में ग्यारहवीं मात्रा लघ | 
होती है तब उसे काव्य-छंद कहते हैं । नीचे का रोला “काव्य है। 


१. aeh. मे पे, Vrat Shastri Collection. 


ढुँडलिया में. इसी काव्य” नामक रोला का प्रयोग होना चाहिए | 
आगे कुंडलिया के उदाहरण में भी यह बात देखनी चाहिए कि 
उसका 'रोला? काव्य छंद है। ) 
| ।। SII 1151 51111। ऽ UUI 

कोड अंजुलि जळ पूरि | सूर-सनमुख हे अरपत 

कोड देवनि कों दुत | अघं पितरनि कोड तरपत 

कोड तट डटि पट सुधर | साजि संध्या सुभ साधत 

जप-माला मन लाइ | इष्ट देवहि आराधत 

(प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ; ११ वीं लघु) 
( रत्नाकर ) 


दिकपाल l - 
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दिक्‌-पाल 


( आदित्य” युग विराज | दिक्पाल छंद माही ) 
दिकूपाल में १२, १२ के विराम से प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ 
होती हैं । इसकी पाँचवीं और सत्रहवीं मात्राएँ सदेव लघु होती 
हैं। जैसे, 
ist || 51111151 $ SIS 
निहार सखि सारिका कुछ कहे बिना शान्त-सौ 
दिये श्रवण है यहीं इ।धर मैं हुईं जन्त-सी 
इसे पिशुन जान तू; सान सुभाषिणी है बनी 
“रो! सखि, किसे घरूँ? छाति छिये गये हैं घनी 
| (प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ, ५वी और १७वीं लघु) 
( मेथिलीशरण गुप्त ) 
ee eS eens 


१, बारह 122 ही मी दिव ge saapa । 
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( रत्व? दिशि* कल रूप माला | या मदन गळ अन्त) 
रूपमाला में १४, १० के विराम से प्रत्येक चरण में २४ 
मात्राएँ होती हैं। अन्त में क्रमशः गुरु ओर लघु (5) होना 
चाहिए । [ आरंभ में त्रिकल (51) के पश्चात्‌ द्विकल (5 ) at 
रखने से इसका Mss बढ़ जाता है; इससे आरम्भ में गंलग (sis) |' 
का होना आवश्यक-सा है । ] जैसे | 
जातिल लष्कराला S| प 
जात है जित बाजि 'केसव' | जात हैं Ra छोग र 
बोलि बिप्रन दान दीजत | तत्र तंत्र guia 
ag बीण aig बाजत | geet बहु सेव र 
भाँति भाँतिन होत मङ्गल [Bea नरदेव 
(प्रत्येक चरण में २४ सात्राएँ, १४, १० पर यति) र 
( केशवदास ) i 


कामरूप is 

(निधि? प्लुनिन ४ दिसि” धरि | कामरूएहि | अन्त गल युत मित्त) 

कामरूप के प्रत्येक चरण A ६, ७, १० के विराम से २६ 
मात्राएँ होती हैं, अंत में क्रमशः गुरु लघु होता है । जैसे, 

LIIL TIIS 1.11 1 । |. 51 IIl ISI 

सित पछ सुदसमी | विजय तिथि सुर | वेद्य नखत प्रकास 
कपि भालु-दळ्युत | चळे रघुपति | निरखि समय सुभास | 
तरु-कुधर मुख नख | wa चित gi | वीयं विक्रम मूढ़ | 
नभ भूमि जह तहं | भरे बनचर | राम-कपा अरूद 

१. TNE 0९० Rar. Ryt सात 6दश । 


गीतिका 
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प्रत्येक चरण g. 
( प्र रण में २ ६ मात्राए; ९, ७, १० Maret पर विराम ) 
( जगन्नाथ प्रसाद “भाजु! ) 


गीतिका 


(रत्न', रचि यति; अन्त लग हो । तब बनेगा गीतिका ) 
गीतिका' के प्रत्येक चरण में १४, १२ की यति से २६ 

arate होती हैं | अन्त में क्रमशः लघु गुरु होता है। [ इस छंद 
के प्रत्येक चरण की तीसरी, दसवीं, सत्रहर्वी, और चौबीसर्वी | 
मात्रा SY होनी चाहिए, ओर अन्त में रगण (sis) । ऐसा होने 
से यह अत्यन्त अवण सुखद हो जाता है। ] 

SI 5 5 51 5 SIES NSS 

मातृ भू-सी मातृ-भू है | अन्य से gee नहीं 

यत्न से भी zea पर | मिल नहीं सकती कहीं 
angen माँ हमारी | प्रेम मे विख्यात है | 

किन्तु वह भी मातृ-भू के | सामने बस मात है. | 

(प्रत्येक चरण में २६ मात्रा; १४, १२ पर यति) | 


१. चौदद्द । २. बारह । 

३, “गीतिका? नामक वर्णबृत्त भी होता है | उसमें १1२ और ८ वर्णो 
की यति से १ सगण, २ जगण, १ भगण, १ रगण, १ सगण, १ ल्घु 
एवं १ गुरु इस प्रकार २० वर्ण होते हैं | जैसे-- 

सज जीभ री, सु लगे get सुन मो कहा चित छायके 

। नय काल लक्ष्मण जानकी सह राम को नित गायके 
| पद्‌, मो शरीरहिं राम के कळ धाम को लप्र धावहू 
कर; बीन ळे अति दीन है नित गीति कान सुनावहू 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Co (FG, अमाकर) 
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(इस छंद की तीसरी, द्सवों, सत्रं, और चौबीसबॉ-- 
तीसरी में कमशः सात-सात जोड्ने से बनी हुई-मात्राऐ लघु हैं। 
अन्त में रगण भी है) 

सार या लछितपद | 

( सोलह बारह पर यति देकर छन्द “लार? ग ग अन्ते) 

अथवा--कला?, राशि? यति अन्त युगल गुरु | सरस ललित 
पद्‌ गाओ | प 4 
सार या ललितपद के प्रत्येक चरण म a १२ पर यति 

देकर २८ मात्रा. होती हैं | अन्त में दो गुरु होते है । जेसे, 
css 9955 SENS 5 
gar की ळाळी Get थो | भोंहें तनिक चढ़ी थीं 
ग्रीवा नीची थो, पर आँखें | नुप की ओर बढ़ी थीं 
कहती थीं मानों वे उनसे | क्या हमदो छोड़ोगे-! 
आय पुत्र, दो दिन पीछे ही | क्या यों सुह मोड़ोगे | 
(प्रत्येक चरण २८ मात्राएँ; १६, १२ पर यति, अंत में २ गुरु () 
(मोथिलीशरण गुप्त) 
हरिगीतिका 
(ime दिन कर ४ यति चरम“ | लग गाइये हरिगीतिका) 
हरिगीतिका के हर पद में १६, १२ के विराम से aS मात्राए 
होती हैं। अन्त में क्रमशः एक लघु और एक गुरु बण होता है । 
38, Sheva RR 
१, सोलह | २. बारह । ३. सोलह । ४. बारह । ५. अंत में । 
६, सार और हरिगीतिका में मात्राओं की संख्या और विराम TF 
समान होता है परन्तु सार में अंत में दो गुरु होते हैं और ae 


गीतिका में लक शाक इनु तड, शत्र "गरात से. रखना चाहिए | 


त्रिमंगी : ७१ 
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बग वृन्द सोता दै अतः कछ|कल नहीं होता वहाँ 
बस मन्द मारुत का गमन ही | मौन है खोता जहाँ 
इस भाँति धीरे से परस्पर | कह सजगता की कथा 
aj दीखते हैं वृक्ष ये हों | विशव के प्रहरी यथा 
(२८ मात्राएँ; १६, १२ पर यति; अत में लघु गुरु) 
(मेथिलोशरण. qa) 
वीर या आह्वा 


(सोलह, पन्द्रह यति, गल, अन्ता | आल्हा वीर रचो अभिराम!) 
चीर या आल्हा छंद के प्रत्येक चरण में १६, १५ की यति 
से ३१ सात्राएँ होती हैं। Fa, 
SS 55 Il S| Sf 5 ॥& SSS 
मुचा रोटो तब नाहर को | आगे बढ़े पिथौराराय 
नौ से हाथिन के हलका माँ | अकले घिरे कनौजीराय 
सात लाख से चढ्यो पिथौरा | नदी बेतवा के मेदान 
आठ कोस लों चले सिरोही | नाहीं ga अपुन-बिरान 
(प्रत्येक चरण में ३१ मात्राएँ, १६, १५ पर यति) 
(जगनिक) 


त्रिमंगीर 
(दस, अठ, अठ संगी | षट्‌, जन रंगी- छंद त्रिभंगी | गांत भला) 


त्रिभंगी के प्रत्येक चरण में, १०, ८५ ८ और ६ के बिराम से 
CUR, Ss SR 


१. इसका लक्षण यह भी हैः | 
“चौपाई चौपई चरण इक मिळा, रचो आह्हा या वीर |” 


२, त्रिभंगी नामक हेह दरा (६ नाए स}. ` भगण 


CSS MMR SD YC IS MS MRED SSN NITE र EEE त जाड 
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३२ मात्राएँ होती हैं। अन्त में गुरु [ग+ अन्त] होना चाहिए, 
परन्तु जगण [131] वर्जित है । जेसे- 
IISI SS ।। 1155 ।।। ISIL SSS 
सुनि साप जो दीन्हा | अति भळ कीन्हा | परम- अनुग्रह | मैं माना 
sas भरि लोचन | हरि, भवमोचन | इहै छाभ शकर जाना 
विनती sg मोरो | मैं मति भोरी | नाथ न मागो | वर आना 
पदकमर परागा|रस agum | मम मन-मघुप क |र पाना 
(प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँ, १०, ८, ८, ६ पर यति; जो, खे ल्घु) 
(तुलसीदास) 
मात्रिक-प्रधसम 
बरवा 
(विषमे बारह बरवा सम दिन' aea?) 
बरवा के विषम ( पहले, तीसरे) चरणा में १२ मात्राएँ 
होती हैं और सम ( दूसरे, चौथे ) में ७ । (इस प्रकार इसके प्रत्येक 
दल में १६ मात्राएँ होती है । ) सम के अन्त में जगण (15) | 
इसकी सुन्दरता को बढ़ा देता है | जेसे-- | 
॥॥॥॥ SS | ।। SUN 90 s 
अवधि-शिछा का उर पर | था गुरु भार । 
fas तिळ काट रही थी | इग जळ धार || 
(ag +o = १९ मात्राएं, अंत में जगण) 
| ( मेथिलीशंरण गुप्त) 
१ सगण और १ गुरु का anga भी होता है | उसका एंक चरण नीचे | 
दिया जाता है-- > 
que जलद तनु लसत बिमल तनु श्रम कन त्यां झलकों है उमगो है बुंदमनो है | 


q 
१, सात Lå 0. Prof. (गण) rat wg, अन्त में जगण | 


' ह्तोरटा 


à .२७ 
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T 


( तेरह विषम न जादि" में-सम ग्यारह कल ata?) ` 

दोहा के विषम (पहले, तीसरे) पदों में १३ और सम (दसरे 
हा पदा म ११ मात्राएँ होती हैं । (विषम के) आदि में जगण 
(S) न पड़ना चाहिए, ओर सम के अन्त में लघ (८ 

र अन्त में 
आवश्यक है | यथा, जा चा 
SIL ।। ।।515 IIS irns 
भावुक Ess ढा के | मधु से अब भरपूर। प्रत्येक दळ में १३ 
दो ये ऑख आँजने | तिमिर-जाळ हो दूर ॥ ११, कुछ २४ मात्रा) 
( रायकृष्णदास ) 
सोरठा 


( तेरह सम विषमेश | दोहा-उलटा सोरठा ) 
सोरठा के विषम (पहले, तीसरे) चरणों में ११ और सम 

(दूसरे, चौथे) में १३, इस प्रकार प्रत्येक 'दल' में २४ मात्राएँ होती 
हैं। यह छन्द दोहा का ठीक उलटा होता है। अर्थात्‌ दोहा के 
पहले, तीसरे चरण सोरठा के दूसरे, चौथे होते हे और दूसरे, चौथे 
उसके पहले, तीसरे । जैसे, 

।। । ॥।। LU 51 ISMINI 

जेहि सुमिरत fat होय | गननायक करिवर-बदन 

ULSI s1 SI Si aim 

करहु अनुग्रह सोय | बुद्धि-रासि) सुभगुन-सदन 

( तुल्सीदास ) 


१. ज'(जगण) आदि में न (हो) | २. छ (डु) अन्त में (हो) 
३, विषम + इश हाकर)-ड तिम, मु SRE Collection. 
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(इस सोरठा की विशेषता यह ate कि इसके दूसरे-सौथै 
चरण में भी तुक मिलता है) 
उल्लाल! 


( तिथि? सरिता? सम विषम में | रख उल्लालहि कीजिए) 
उल्लाल के विषम (पहले, तीसरे) चरणों में १५ ओर सम 
(दूसरे, चोथे) चरणों में १३ मात्राएँ होती हैं। [कुळ लोग विषम 
ओर सम दोनों में १३, १३ मात्राएँ मान कर उल्लाल के एक दल 
२६ मात्राएँ ही मानते हे । परन्तु इसको अपेक्षा प्रत्येक दल में 
२८ मात्रा वाला उल्लाल अधिक सुन्दर होता है ।] यथा 
॥1 111 51 55111 DL WES NS 15 
(१) हम जिघर कान देते उधर | ga पड़ता हमको यहो 
जय जय भारतवासी कती | जय जय जत्र भारत मही 
( प्रत्येक चरण में १५ और १३ पर यति; कुल २८ मात्राएँ ) 
( सियारामशरण गुप्त ) 
IS SIS SIS S SSS ILIS 
(२) सभी जातियाँ वेग से | दें आगे को बढ़ रहीं 
चटपट उन्नति शिखर पर | झपट-झपट कर AE रहीं 
(प्रत्येक चरण में १३, १३ पर यति; कुछ २६ मात्राएँ ) 


( रूपनारायण पांडेय) ` 
putea ean vere SN SS eee 
१. इसे कुछ लोग भूल से उल्लाला' कहते हें । उछाला का लक्षण 


मात्रिक सम छंदों के प्रकरण में बतलाया जा चुका है ।“सुउल्लाछ के विषय 

में कुछ कवि ऐसा कहें हैं | दूजे चौथे चरण में अन्त्य वर्ण-त्रय रघु र हैं।” 

जैसे-- सब भाँति सुशासित हों जहाँ, समता के सुखकर नियम | 
qq, उसी स्वतन्त्र स्वदेश में, जागें हे जगदीश, हम | 


२. पन्द्रह । ३. तेरह | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 


| 


दही 
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मात्रिक विषम 


कुंडलिया 
( दोहा, रोला कुंडलित कर कुंडलिया होय ) 


कुंडलिया में कुल छः पद होते हैं, जिनमें से पहले दो चरण 
दोहा के दो दल! होते हैं ओर शेष चार रोला के चारों चरण | 
इसी प्रकार प्रत्येक चरण में २८ मात्राएँ होने से इसमें कुल १४४ 
mare होती है | कुंडलिया में पहले चरण का पहला शब्द [या 
पहले कुछ शब्द ) और अंतिम चरण का अंतिम शब्द एक ही 
होता है [ या अन्त के कुछ शब्द समान होते हैं ]। साथ ही दोहा 
का चोथा चरण रोला का पहला चरण हुआ करता है। जैसे, 
IL Sissa Stis SS IUSSI 
| बगला ast ध्यान में | प्रातः जळ के तीर =१३+११ = २४ 
मानों तपसी तप करे | मल कर भस्म शरीर (दोहा) 
1111 5 । ISl 51 1155 || 5 
मलकर भस्म शारीर | तीर जब देखी मछली १११३-१३-२४ 
कहे “मीर? गसि ata | समूची फौरन निगली 
फिर भी आवें शरण | वेर जो तज के अगला 
उनके भी तू प्राण | हरे रे, छी ! छी! बगला 
| ( dag अमीरअछो “मीरः ) 
परन्तु गोस्वामी तुलसीदास की 'कुंडलिया रामायण! मे इससे 
| भिन्न कई प्रकार की कुंडलियाँ मिलती हैं | उनमें से दो के उदाहरण 
नीचे दिये जाते हैं । इनमें से प्रत्येक में दूसरे चरण का उतरा या 
उसके कुछ शब्द तीसरे में और चौथे का पाँचवें में दोहराया गया 


. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 
|| 
| 
|| 
1 
t 
{ 
| 
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है। साथ ही पहले चरण का पूर्वाद्धे या उसके कुछ शब्द ही 
अन्तिम का उत्तराध भी हैं। 
(१) को वितान सुषमा कहे, जिडि थल सिद्धि कमाहिं 

नटति aot किंकरी, रुख जुगवत पल m | 

रुख जुगवत पल जाहिं, जहाँ दुलहिनि वेदेही 

विधि हरि हर जम इंद्र, होत चितवे हित तेही 

fal हित तेही कृपा दूलह Mg रहै 

समधी दशरथ जनक सम को वितान सुषमा कहे | 
(२) आँगन रानी चलन सिखावति wet सुत कर लाई 

गिरत परत उठि चलत हँसत gh रोबत रहत रिसलाई 

रोचत रहत रिसलाई aad टोपी डारें 

सुकतन माल विदारि नैन भरि नीर निहार 
नीर निहार faa सुनति अति तोतरि बानी | 
भजत wa को पेठि भरति ले आँगन रानी 
( रा. ब. शुक्ल द्वारा संपादित काव्य-कुसुसाकर' से उद्दत ) 


छ्ष्पय 
(छप्पय षट्‌ पद्‌-छंद्‌, मिलि रोला उल्लाल ) 


छप्पय में कुल छ: चरण होते हें । उनमें से पहले ४ रोला के 
२४-२४ मात्राओं के ( ११, १३ की यति से ) होते हैं ओर अन्तिम । 
२ उढ्लाल के २८-२८ ( १५, १३ पर यति ) या २६, २६ (१३,१३ | 
पर यति ) मात्राओं के होते हैं | इस प्रकार उल्लाल के दो प्रकारों 
के कारण छप्पय के भी दो प्रकार होते हें । यथा-- 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


छप्पय जा 
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55।। Msi ।। | 
(1) नीळास्बर परिधान | इरित परवर सुन्दर है + १+१३=२ 
सू चन्दर युग झुकुट | मेखळा रत्नाकर है ae) 
, नदियाँ प्रेम-प्रवाह | फूल तारे मण्डन हैं 
वन्दीजन खगवृन्द | शेष-फळ सिंहासन हैं 
IIS IISI1SIS ।11551151 5 
करते alate पयोद हैं | बढिहारी इस वेश की mpg 


= ९२८ 
है मातृसूसि, तू सत्य ही | सगुण मूर्ति सर्वेश की ( कर ) 
( मैयिडीशरण गुप्त ) 
SUlESSI 51।॥॥। 1155 
(२) उज्ज्वल हिम का रम्य | रूप तजकर net? १) +१३ 
जन्म-थूमि को छोड़ | शीघ्रता से चलती है (रोला) 
अचल पिता का सभी | प्रेम पोछे रहता है 0) 
करके बह पाषाण | हृदय सब कुछ सहता है 19 


1155 ।। S। 5 IIs 115515 
पड़ता जो कुछ मार्ग में | करती मटिया मेड है। १३-.१३ 


किससे करने जा रही | तरंगिणी, तू भेंट है? ( उल्लाल) 
| ( राय कृष्णदास ) 
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c वर्णवृ 
त्त-सभ 
साधारण 
इन्द्रवज्रा 
(ता ताज गा गा शुभ इत्द्रवजा ) 


त त ज ग ग अर्थात्‌ २ तगण ( 55॥,55। ) जगण (ISI) ओर 
दो गुरु (55) इस प्रकार प्रत्येक चरण में ११ वणा का इन्द्रवज्रा 


होता है | जैसे, 

SS IS SI 151 55 ॥ ८ 
मैं जो. नया ग्रंथ | विळोकता हूँ (त त जग ग, ११ वण) 
भाता gk सो नव Raa है MR: 

देखू. उसे मैं a बार) बार (V दोघे an साना जायगा) 


मानो filer faa | मुझे पुराना 
र ( गिरधर शर्मा नवरत्न ) 
उपेन्द्रवज्ञा 
(उपेन्द्रवज्रा जतजा ग गा हे२ ) 
जत ज ग ग अर्थात्‌ जगण ( 11 ) तगण (ऽऽ) जगण (७) 
और दो गुरु (55)--इस तरह प्रति चरण में ११ वणां का उपेन्द्रः 


बजा होता है । यह इन्द्रवज्रा से वणा की संख्या में समानता कें | 
SESS वद Ee वया का त वाया 


१. संस्कृत सूत्र-स्यादिन्द्रवज्ा यदि तौ ज गौ गः 
२. संस्कृत सूत्र--उपेन्द्रवज्रा ज त जास्ततोगौ 
दूसरा सूत्र" aAA लि तक मुदी” | 


|| og =h | 


उपेन्द्रवज्ञा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang&®& 


साथ ही भायः RU रूप से मिलता जुलता है। ‘srw का 
पहला वण लघु (1), यानी ताण ( 55 ) का जगण (। 
कर देने से उपेन्द्रवज्रा’ बन जाता है | E 
| Is Ils sl | siss 
कहीँ वहीं भु । न जाइएगा=ज तज गग, ११ वर्ण 
TARY सस्वर आइ।एगा 
बने स्वयं aia सौख्य|कारो 
सुकमं | हों विश्न-|विपत्तिहारी 
$ ( कामता प्रसाद गुरु ) 
विशेष- इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा के चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार 
के मेल से भी कई छन्द बनते हैं; उन्हें “उपजाति' कहते हैं | नेसे-- 
SSi SSU ISSS 


सद्धम | का माग | तुम्हीं बताते (इन्द्रवन्ना) 
IS US SINS WSs 

हे अंथ | विद्वान | तुम्हीं बनाते (इन्द्रवज्रा) 

तुस्हीं Gata ela को छुडाते (उपेन्द्रवज्रा) 


इसी प्रकार और कई प्रकार कें उपजाति हो सकते हैं । इन्द्र- 
वत्रा ओर उपेन्द्रवज्जा के मेल से बने हुए “उपजाति' Fai की १४ 
किसमें? होती हैं। अन्य दो प्रकार के छंदों के मेल से बने छंदों 
को भी “उपजाति? कहते हैं । जैसे, नीचे लिखा छंद “उपजाति' है । 


। १. इनके नाम ये हैं कीर्ति, वाणो, माला, घाला, हँसी, माया, 
बाया, बाळा, आर्द्रा, भद्रा, प्रेमा, रामा, सिद्धि, ele | इनमें से प्रत्येक 


A 0 दोमंज > O j 
के उदाहरण के लिए देखिए 'भाषा छदोमंजरी' अथवा “छंद प्रभाकर 
पृ७ १४ २--४ 2 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


तुम्ही ai से हंम को बचाते (उपेन्द्रवज्जा) 
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सूखे जरे बिरवा पुनहूँ, हरिजू के प्रताप सबे हरियेहें। 
मालती चारु चमेली गुलाब की, सौरभ फेरि समीर समेहैं । 
ते नछनी अरबिन्द के arg, सरोबर-वारि में सोभा सजहें | 
` कीजे न सोच कछू अछि बावरे, बीते दिना सुख के पुनि E | 
( श्रीधर पाठक ) 
“उपजाति वृत्ता? के नामकरण का यह भी नियम है कि उसमें 
जिस छन्द के अनुसार अधिक चरण रहते हैं, उसी का नाम उसे 
दे दिया जाता है | 
दोधक 
(दोधक भा भ भ गाग मिलाओ ) 
भ भ भग ग? अर्थात्‌ ३ भगण (51 5॥ 5॥ ) ओर दो गुर 
( ऽऽ )--इस प्रकार प्रत्येक चरण में ११ वर्णा का दोधक छंद 
होता है । जसे, 
जा तल ISS 
पाकर| मानव देह धरा में (भभ भ य ग, ११ वर्ण) 
पाश्चचृत्ति aat जितनी हैं 
पुच्छ-वि[|पाण विहीन पशू जो-- 
होन न॑चाहत प्रेम करो तो ( te ब० झुक्ल) 
वंशस्थ 
(बिचार वंशस्थ Tat TH ता जरा) 
“जत ज र? अर्थात्‌ जगण (is!) तगण (Ss!) जगण (ISI) 
ओर रगगा ( 5 )- इस प्रकार प्रत्येक चरण में १२ वर्णा का 
बंशस्थ या वंशस्थबिलम्‌ होता है । जैसे 


१. सस्कृत हत, दोधकमिच्छति ननतय Rn 


i ओल क 
SS ee ee me IIIS 


gamata 


९८३ 
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ढढामता कोर्मालता स्वकीय से 
अनुप ता THA पत्र-पुज से 

सलोच'नों को करतो प्रलुब्ध थो 
Teta "tat छ|तिका sles को 


(ज्ञ त जर १२ वर्ण) 


(Rata) 
भुजंप्रयात 
( ‘a? चारो मिलाये भुंजंगप्रयाता२ ) 
चार यगण (Iss ISS 155 ss) अर्थात्‌ प्रत्येक चरण 
में १२ वणो का भुंजंगप्रयात होता है । Fa, 
Issi Ss ISS ass 
| तुझे बंध बाधा | सताती | wt? (य य थ य, १२ वण) 
| gà सवदा मुक्ति पाती नहीं है 
| प्रभो श॑ करान|नद आनन्द दाता 
सुझे क्‍यों | नहीं आपदा से | छुडाता ; 
( शंकर ) 
gaea 
(दुतविलंबित होत न भा भरा?) 
| “न भ भ र अर्थात्‌ नगण (||) दो भगण (sil sil) ओर 


१. स्मरण रहे कि यदि संयुक्त वणं चरण के आदि में हो तो उसका 
| प्रभाव किसी पहले के am पर नहीं पड़ेगा | इससे उसको मात्रा 
। के विषय में साधारण नियम का पालन किया जायगा | 

२. संस्कृत सूत्र- gaara चतुमियंकारः 


ap संस्कृत सूछी-?-हुतविङसबितमाइ जी सौ, लळा. 


रगण ( SIS )- इस प्रकार प्रत्येक चरण A १२ वणो का 
विलंबित होता है-- 
Wh SII उपा. slS 
तनय | के बल | को वह | aes (नभ भर, 1२ वर्ण) 
तुरत | भूछ गया मकराक्ष को 
फिर विचार किया दशकंध ने 
समर | शासन | दूं घननाद को 
(इयामनारायण पांडेय) 
मौक्तिकदाम ( मोतियदाम ) 
('ज' चार धरो शुभ मौक्तिकदाम ) 
प्रत्येक चरण में चार जगण ( 151 151 ।ऽ। !51 ) का मौक्तिक- 
दाम ( या मोतियदाम ) होता है । असे, 
seis TESIS] 
बड़े जान को ate ana जोग 
eI छाल ama में लघु लोग 
रमापति विष्णु | असङ्ग | अनूप 
धरयो पाहि कारन ama रूप 
| (प्रत्येक चरण में ज, ज, ज, ज; १२ चण ) 
_ ( धरथो' में ध' लघु ओर आगे का 'ए' भी लघु) 
( देवप्रसाद पूणे ) 
वसंततिलका 
( जानो वसंत तिलका त भ जा ज गो गा?) 
तभ जज ग ग? अर्थात्‌ तगण (ssi) भगण (sil) दो 
१.दूसर सूत्र--गाओ वसन्ततिलका त भजा जगा गो 
संस्कृता GACH, TATRA ALATA गः 


A 
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मालिनी. झं 


८ 
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'जगण 2 ls!) ओर दो गुरु (55)--इस प्रकार प्रत्येक चरण में 
p a का वसंततिलका होता है। आउचें वर्ण पर यति होती 
| SS 1S HIS 1151 5 ५ 
भूमें रामी शरद को, कमनीयता थी 
नीला अनन्त नाम निमोळ हो गया था 

| थी छा गई कक्कुभ में, अमितासिताभा 
उत्फुछ सी प्रकृति थी, प्रतिमात होती 
(प्रत्येक चरण मै त भज जग ग, १४ वर्ण ) 
( हरिभौध ) 
| मालिनी 
| 


(न न म य य जुटा के मालिनी रम्य गाओ? ) 

“न न म य य° अर्थात्‌ दो नगण (ll, ll) मंगण (sss) ओर 
दो यगण (।५5,।५5)-इस प्रकार एक चरण में १५ वणा का 
ms वृत्त होता है । इसमें ८ वें बणे पर यति होती है। 
जैसे-- 

ILLUS SSE का कक 

गृहतिमिर निराशा, का | qaretor जो था, 

निज gagh | से है, जो | उसे ध्वंस|कारी | 

सुखक|र faa | से है कामिनी जन्म मेरा, 

बह रुचि कर | चित्रों, का | चितेरा | कहाँ है? . 

(प्रत्येक चरण में न न म यय; १५ वर्ण; ८, ७ पर यति) 
` (हरिओध) 
१, दूसरा सूत्र--न न मि य यह काहे मालिनी मूर्ति धन्या 


संस्कृत सूत्र इ में ध य॑ gA NAR: . 
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शिखरिणी' 


( रस, स्थाणू? युक्ता।य मन स भ ला गा शिखरिणी ) 

छः ओर ग्यारह वरणा के विआम सेय म न स भ ल ग अर्थात 
यगण (Iss) मगण (sss) नगण (Ill) सगण (lls) भगण (si) 
लघु () ओर गुरु (5)--इस प्रकार प्रति चरण में १७ वणो का 
'शिखरिणी? aa होता है । जैसे-- 

SSSA SES SHI LSI [ESS HIE 5 

मिली F स्व्रामी ले, पर कह adlan Gawd? 

बहे wa हो के, सखि सब डपालंभ as के 

उन्हें हो.आई जो, निरख | मुझको | नोरव | दया 

उसी की | पीड़ा का, अनुभव gA | हा रह | गया 

(प्रत्येक चरण में यम न स भ लग; ६, १३ पर यति; १७ वर्ण) 

(मेथिलीशरण गुप्त) 
IS SS SS HP IIS S ।।15 
. हरे सवं स्वामिन्‌, | अमर | अविना शिन्‌ जगपते 

विभो लीलाकारिनू, | सकल ! गुण धा|रिन्‌ भग वते 

व्यथा वाधा-हारियू, | अजर | अघनाशिन्‌ झुभ|गते 

अहो ल्मीनाथ, | sgar सदा | मंगल'मते 

(प्रत्येक चरण में यम न स भ ढ ग; ६, ११ पर यति; १७ वर्ण) 

१ (हलन्त “न? की मात्रा नहीं गिनी जायगी । उसके पहले का 

वणे गुरु गिना जायगा) 


Seem सूः Aw A 
१. सस्कृत त्र-रसे WRB य म न सभ ला गः शिखरिणी 
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| मंदाक्तांता 
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मंदाक्रांता* 

( मदाक्रांता म भन त त गा | गा अतीर 
| . सि भ न त त ग गः अर्थात्‌ मगण (sss) 
| तगण (55) तगण (ss) और दो गुरु 

प्रत्येक चरण में १७ वणो का 'मंदाकरांताः 
और ७ वर्ण पर यति होती है। जैसे, 
SSS 5 VU ॥ &॥ & sl ss 
get डाळ, सु-कुसुम मयी, नीप“की देख | आँख 
आ जाती| है, मुर|ढिघर | की, मोहि|नी-मृत्ति| नागे 
कालिन्दी के, पुलिन पर | आ, देख | sew) न्यारा 
हो जाती| है, उदय उरमें, माधुरी अखुदो की 
(mas चरण में म भन तत ग ग; ४, ६, © पर यति; १७ वणं ) 


(इरिभऔध) 


१ राग", बाजी") 
भगण्‌(ऽ।) नगण (|||) 
र्‌ (5)-इस तरह 
होता है। इसमें ४, ६ 


शादूलविक्रीडितः 
(धी सूय» स्वर मा सजा सत त गा | शादूलविक्रीडितम्‌ ) 
मसज स त त ग, अर्थात्‌ मगण (sss) सगण. (us) 
जगण (ISI) सगण (॥$) दो तगण (55, ssi) और गुरु (5) 
“इस प्रकार प्रत्येक चरण में १६ वणी का शार्ूलविक्रीडित 
छंद होता है | इसमें १२ और ७ aul पर यति होती है। जैसे-- 
१. स रङृत सूत्र-भन्दाक्रान्ताबुधिरसनगेमोभनौ तौ गयुग्मम्‌ 
। २. आति, वेद, चार। ३. राग, छः। ४. (सूयं के घोड़े) सात 
। ५, Eg | ; 
६. संस्कृत सूत्र-- सूर्याइवेमंसजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌। 
७. बारह । ८, @laclo. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


तन्वंगी) | कळ-हासिनी सुरसिका, | क्रीडा-क/का पुत्तली 

शोभा-वारिधि की | अमूल्य-मणि-सी, | ढावण्य|लोलामयी 

श्रीराधा | agma gte, | arga-arate | थी 
(अत्येक चरण में मस जस त त ग; १२ और ७ पर यति, १९ वर्ण) 

( हरिओध ) 

( यहाँ पहले चरण में चौथे वर्ण “न” और डिल” के आगे संयुक्त वणे 
“र? है | इन्हें गुरु होना चाहिए था । परंतु इन्हें लघु” मानने से ही' 
गण-दोप नहीं आएगा | शेष चरणों में ये गण ठीक हँ)॥ 


at 


(माराभा ना यया या gÈ गुन यति से खग्थरा” होत रम्या)' 
(म र म न य य य अर्थात्‌ मगण (555) रगण (Sis) भगण 
(sii) नगण (॥) और तीन यगण (ISS, ISS, 155)-इस 
प्रकार २१ वणी का स्रग्धरा वृत्त होता है । इसमें ७, ७, ७ वणा 
पर यति होती है । जैसे-- 
SSS SIS StU ISS IS SISS 
मोरे at | ने ययू" | को कहहु सुत | कहाँ, ते | लिये आ।वते हो? 
भाका आनंद जांजी*, तुम फिरि फिरि के, माथ जो नाघते हो 
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ख्पोद्यांन प्रफुल्ल प्राय | कलिका, | राकेन्दु | विस्वानना 
| 
4 


१; कोमल या सुन्दर अंगों वाली | २. सात । ३. तीन, अर्थात्‌ तीन | 
a A P 
बार सात, या सात, सात, सात (पर) | ४, संस्कृत सूत्र--म्रस्नेयांनां 
त्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्धरा कोर्तितेयम्‌ | 


५, ( अश्चमेघ ) यज्ञ का oral ६, भाज | 
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सवया 


२८७ 
1 A छोंकयों ८ verge ९ i 4 
— Bibded aekeaqrSap [1 Chennaj and eGangotri 
बोले- Bates wey फिर त?“ बाग म खरघरे) ज्यों 


काढी माछा रुमारि ga Riy | बढी भाश्च को जीति डे al 
(प्रत्येक चरण में मर भनयय घ; २१ वण) (arameng ng’) 
सवया 
२२ से लेकर २६ वणो तक के वृत्त सवैया २ कहलाते है । नीचे 
कुछ सुख्य-सुख्य सवया छन्दों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है: 
मदिरा 
(भागण सात मिला गुरु एक रचो 'मदिरा!3 शुभ मोद्मयी) 
७ भगण (51) ओर एक गुरु (5) इस प्रकार २२ वणौ 
का “मदिरा? सवैया होता है। 
S11 si IS II जज si is 
राम को | काम कहा ? fig | जीतहि | दौन, कवे रिपु | जीत्यो कहाँ? 
बालि ast seat waver | गवं हरो द्विज | दीन महा 
दीन सो | क्यों ! छितिछत्र cent, बिन,प्राननि | हैहय | राज कियो 
हैहय | कोन ? वहै, बिसरयो, निन खेळत | हो तुम्हे | बाधि कियो 
(अत्येक चरण में ७ भगण $ शुरु; २२ व्ण) (केशवदास) 


RR a शाप rns 


= 


१. खक्‌ (माला) धरे (धारण किये हुए)=माला पहने हुए | २. नीचे 
लिखे छन्द से कई Gaal के लक्षण एक साथ याद किये जा सकते है: 
सात भ है मदिरा गुरु अंतहु, दे रुघु और चकोर कहो गुनि 
ag गुरू करि मत्तगयंद्‌; ढघू मदिरा; शिर मानिनि ये सुनि 

आठ करो य भुजंग, र लक्षिय; सो दुमिला; त हि अभार है पुनि 
| जा हि सु-मोतियदाम बनावहु; भागन आठ किरीट रचो जुनि 
( भिखारीदास ) 


दितेयमुदाएतरा मदिरा 
R. सप्त भकार HE TTT Collection. 
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चकोर 


(amq सात मिला गल लेत 'चकोर' कलानिधि हेत gara) 
सात भगण (51) एक शुरु (ऽ) और एक लघु (1) 
अर्थात्‌ २३ वर्णी का 'चकोर? संवेया होता है । जेसे-- 


३11 st ISI IS tt Stl SI IS\l S} 
सावन | आथ सांमीप लगो, तब | नारि के | पान बचावन | काज 


'बादुर | दूत बानावन | कों, कुस|छात सदेस प.डावन | काज 
qa | फूल नये कर | ळे; मन|कल्पित | अर्घ बनावन | काज 
बोळ ven हँसते मुख | हे वह | मेघ तें | प्रीति agaa | काज 
(màs चरण में ७ अगण १ गुरु १ लघु; २३ वणे) 
(पहले चरण में 'के' और चौथे में 'उ' ख--ये लघु हैं ।) 
( राजा लक्ष्मणसिद ) 


HINAR 


(भागण सात मिला गुरु दो रच लो तुम 'मत्तगयंद? सबेया) 
सात भगण (91) और दो गुरु ( ऽऽ) अर्थात्‌ २३ वणो का 
पत्तगयंद” संवैया होता हे । इसे 'मालती' ओर 'इन्दव' भी कहते 
21 यथा-- 
SiS hy जा 5 AS 5॥॥51॥53 3 
tea तुम | नाथ जहाँ, रह!ता मन | साथ सदेव वहीं दै 
मब्जुल-मूत्ति बसी उरमे, वह | नेक कभी zwei न क हीं है 
.लोलुप | लोचन | को दिखती, वह | चारु घटा सब | काळ यहीं है | 
है चह | योग मि|छा हमको, जिसमें gaas बियोग नहीं है | 
( प्रत्येक चरण में w+ रग= २३ वण ) 


( ठाकुर गोपालशरणसिह ) 
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(ज सात ल गा सुमुखी रचिए मन मोहकता अति शुभ लसै) 
सात जगण (Isl) और एक लघु (|) एवं एक गुरु (5) 
अथात्‌ २३ वणां का सुसुखी? सवेया होता है | इसे “मानिनी? ओर 
“मल्लिकाः भी कहते हैं । जैसे-- 
Isl Ios 1 sl वीजा तावात tts 
कुमार के रंगनिवासा | की हैं अलबेली | नवेली तहाँ र!मनी 
स छावे सोवात में सुख को प्रति एक की ket छुनाईसनी 
परे कहुँ AMET दीठिजहॉ सोइ ढागति सुंदरि ऐसी | घनी 
यहै कहि waa है मन में सांब में ae रत्न-अमोळ | धनी 
(७ जगण+ १ लघु +१ गुरु: २३ वर्ण) 
( रामचंद्र शुक्ल ) 
( प्रथम चरण के 'के' 'को? “ली? और 'छी” तथा अन्य चरणों के 
चे वर्ण जो मोटे टाइप में छपे हैं लघु वर्ण हैं |) 
किरीट 
(भागण आठ मिला रच लो शुभ छंद किरीट मनोहर सुंदर) 
आठ भगण (S) अर्थात्‌ २४ वणी का 'किरीट' सवेया होता 
है। जैसे- 
511 sti SIl SII Stl SIl $ ।15॥ 
भीषन | भोरहि | ते वनि | पूषन'हैजन | के तन | को बहुतावत 
आग amg ama? | ate अंगार aaa | पे बगारावत 
का 'हरिभौध? करै कित | जाय अहि तप“ताप अपार न | पावत 
ना तहखानन | में कळ | आवति | ना खस|खाननि | में सुख | पावत 
( प्रत्येक चरण में ८ भगण, २४ amt) (इरिओध) 


RRR SV 


@ ~ 
१. सूय 0०%. FRG Satya Vrat Shastri Collection. 
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(ga छद का अंतिम वण कहीं-कहीं गुरु भी देखा जाता है परन्तु 


उसका उच्चारण लघु वण की हो भाँति होता है 1) 
युक्तहरा 


(ज आठ मिलाय सु-मुक्तहरा' रचिए शुभदायक छंद ger) 
आठ जगण (5) अथात्‌ २४ वर्णा का 'सुक्तहरा? वृत्त होता 


है। जैसे-- 


1511 511 SUMS ITS UL 5 ॥ ७॥ UST 


AIA क 


wave ssas मो ति,सभान | gat छ|वि मोहि|नि ag | रसाय 
मनोहर है तिन सों ails ओंठ | gat alfa सोभा | रही स!रसाय 
भले इग स्यामळ ओ Qan | सुहात्र|[त जद्यॉपि देज | जनाय 
तऊ ga में faleq gat चारु | प्रिया के | कटाच्छ|नकी स|मताय 

(प्रस्येक चरण में ८ जगण, २४ वण) 
(सत्यनारायण कविरल) 

( मोटे टाइप में छपे हुए वर्णो को लघु समझना चाहिए ) 

cs 
दुमिळ* 


(सगना जब आठ रहै पद्‌ में तव 'दुर्मिल' होत खुळन्द-छटा) 


‘Cue’ नामक एक मात्रिक वृत्त भी होता है | उसमें 1०, ८ 
MT १४ पर यति देकर ३२ मात्राएँ होती हें | उसके आदि में जगण का 


निषेध है और पदान्त में सगण और दो गुरु होते हे । जेते, 


जय जय रघुनन्दन | असुर विहण्डन | कुछ मण्डन यश के धारी 
जन मन सुखकारी | विपिन बिहारी | नारि अहिल्या सी तारी 
शरणागत आयो | ताहि बचायो | राज विभीषण को दीनो 
दुशकन्ध बिदारी | पंथ gant | काज सुरन जन को कीनो 

(छद्‌ प्रभाकर) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अरसात 
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5 “A t 
है । इसे “चन्द्रकला” J 1 बह See से a 
A कहते a | जैसे, 
IIS 1151 15 | | 5 
सके | अ किसको 
> | हुरूप कहूँ | किसको | वह कौन सुदेश agma है 
मत्त | सुरछोक समान इसे | उनका | अनुमान असंगत है 
कवि-को विद बन्द बखान रहे | सब का | अनुभू|त यही | मत है 
उपमा।न-विही|न रचा | विधि ने | बस भारत के | सम भारत है 
(sets चरण में ८ सगण = २४ वर्ण) 
(नाधूराम शर्मा शंकर”) 


२९१ 


11 3 | ।ऽ।।ऽ। [| इ. 


अरसात 

( भागण सात मिले रगना इक, मंजुल छंद बने 'अरसात! है) 
सात भगण (Sil) और एक रगण (sis) अर्थात्‌ २४ वणाः 

का 'अरसात? adar होता है जैसे 
51 l SIIS 115 Il SUISUN ५ | ISIS 
भाव भ|ळा उस|के मन|के, किस | भाँति कहिँ वह | है न बखानता 
ळी न क भी उसने सुध | भी, अप|ना जन | क्या न मुझे वह|म्रानता 
जान सका यह | क्यों न सु|झे, कह|ते सब | हैं वह | है सब | जानता 
है नित | हो रह|ता sdh, फिर | क्यों न मुझे वह | है पहचानता, 
(प्रत्येक चरण में ७ भगण --+ रगण = २४ वण) 
(ste गोपाल शरणसिंह) 


वाम 


(ज? सात मिलाय ‘a? एक रचो अति भव्य मनोहर ‘ara’ सवेया 


सात जगण? (iS!) और एक 'यगण' (155) अर्थात्‌ २४ वणां 
का वाम सवेया होता है | इसे 'मंजरी?, “मकरंद? या “माधवी? भी 
कहते ह | यथा---0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अकेलो ही है सुनि को +|ह बाल|तऊ भ[य-भीत न रंच/छखाव 
सनौ क|लहा र|घुवंस को चारू | दुरयो fala नेह छता उलहावे 
ae als गंड|थलीनि| की ग्रंथि जबे धनु घोर! कठोर | मचाव 
fort ag बीर॑न सों ag तीर | चलाव[त मो ak कोतु|क छावे 
(प्रत्येक चरण में ७ जगण +  यगण=२४े चण) (सत्य नारायण कचिरत्न) 
(मोटे टाइप में छपे हुए वणो को लघु समना चाहिए) 


सुन्दरी 
(ag 'सागण एक मिला करके गुरु 'सुन्द्री' “नामक Bz बनावे) 
आठ सगण (15) और एक गुरु (5) अर्थात्‌ २५ वर्णा का 

“खुन्द्री' सबैया होता है । जैसे-- 

wl SINS ET SS IIS! IS 1 IS ITS IMSS 
यहि वेतस aco पे | ana कलो at खृढु वोळ gua 
तिन सों| झरे पु|ष्प-सुग Faa NT, atlafa सी तळ dias भावें 
gega पकेनि Amka स्यामळ, मंजुळ sig fast Bata 
gaa | रूकि कं । करि aie? घनी, | झरना|निके सोत समूह ळखावं 

(प्रत्येक चरण ८ सगण-- ९ गुरु = २५ वण) (सत्यनारायण कविरत्न) 

( मोटे टाइप में छपे वणो को लघु समझना चाहिए ) 


१. आठ | 

२. इसी के नाम से मिछता- gear “सुन्दरि” सवेया भी है, जिसमें 
'ससभसतजजछूग'-इस प्रकार २३ वर्ण होते हैं । 

भिखारी दास ने 'सुन्द्री' का नाम ‘areal’ दिया है; परन्तु उप- 
युक्त वाम? दी “माधवी” है--ऐसा संस्कृत के आचार्यो के अनुसार ठीक 
प्रतीत होता है । 


A 
३. वान ।00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्त सवया के अतिरिक्त नीचे लिखे छंद भी सवेया के 


अन्तगेत हैं | 

२२ वर्ण हंसी(ममतनननसग),मोद(मभभभभमस 
ग); भद्रक(भरनरनरनग ), मन्दारमाला (७ त ग) 

२३ वर्ण-सुन्दरि (लत सभ संत ज जरूग ), भद्वितनया या अश्व- 
viva (न ज मजभ जम छग ), मत्ताक्रीदा (ममतः 
ननननलग) 

२४ वर्णे--गंगोदक, गंगाधर, wat या खंजन ( ८ रगण ), आभार 
( ८ तगण ) 

२५ वण--क्रॉंच (भससभननननग), wg (८सळ), 
लवंगलता ( ८ जल) 

२६ वर्ण--सुख, कुन्दलता या किशोर (caus) भुजंगविजु स्मितः 
(ममतनननरसळग) 


quad 
दंडक 
प्रत्येक चरण में २६ वणा से अधिक वणे वाले छंद 'दंडक' 


adi के अन्तगैत हैं। उनमें से ऐसे छंद मुक्तक'' कहलाते हें जिन 
में वणौ की संख्या का ही प्रमाण रहता है, या कहीं-कहीं गुरु लघु 


oS का SS 


१. अक्षर की गिनती यदा, कहुँ कहुँ गुरु लघु नेम | 
वर्णवृत्त में ताहि कवि, मुक्तक कहें सप्रेम n 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectiok, भिखारोदास } 
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का भी नियम रहता है। इन्हें 'मुक्तक' इसलिए कहते हैं कि इनमें 
गणों के बंधन से मुक्त रहना होता है । मुक्तकों में 'कबित्त' और 
“चनाक्षरी? नामक वृत्त हमारी भाषा में बहुत प्रचलित 2 | 
कवित्त या मनहर' | 
('याम*? Ra योग कर* यति देके भक्ति" राग* | संयुत 
'कच्रित्त मनहरण बनाइए ) | 
मनहर या कवित्त [ अथवा मनहरण कवित्त ] के प्रत्येक 
चरण में कुल ३१ वर्ण होते हैं, जिनमें १६,१५ वण पर यति 
होती है । इस छंद में अंतिम वणे गुरु होता है | यथा, 
मंजुळ age सुरली के स्वर के समान, 
उसका सरस गान गूँजता है कान में। 
उसका अनूप रूप आछता कमी नहीं, 
चाहे कुछ सोचेँ किंतु आता वही ध्यान में | 
सुखकर उसके शारीर को सुगन्धि जेसी, 
है मुझे उसी की सुध आती भान आन में | 
प्राण में उसी की मंजु सूति है समाई हुई) 
मानों उड़ती है वहाँ atai के विमान में || 
(अस्येक चरण में १६, १५ पर यति, कुछ ३१ वर्ण ) 
| (ze गोपालशरणसिंद ) 
१. इसे कुछ लोग मनहरण अथवा मनहरण कवित्त भी कहते हं) 
पर चाहिए कहना मनहर ( मनहरण ) या कवित्त--दो में से कोई एक। 
कुछ लोगों की समझ में कवित्त शब्द का प्रयोग मनहरण, रूपघनाक्षरी | 
और देवघनाक्षरी तीनों के लिए प्रयुक्त होने में कोई हानि नहीं है | | 
२. प्रहर =आउ | ३. योग = आठ । ४. योगकर = जोड़कर | ५. atl । 
६. छः | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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घनाक्षरी 


घनाक्षरी के दो भेद हैं; (१) रूप-घनाचरी ओर (२) देव- 


घनाक्षरी | 


रूप-घनाक्षरी 
| ( आठ, आठ, आठ आठ | पर यति दे बत्तीस | की 
रूपक-घनाक्षरी' | रचो चरण सुचार ) 
, रूप-घनाक्षरी में ८,८ ८,८ की यति से प्रति चरण में ३२ 
वर्ण होते & | अन्त में गुरु लघु ( 51) आते हैं। जैसे-- 
नगर से दूर कुछ | गाँव की-सी बस्ती एक | 
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम 
जहाँ पत्रजाल अंतराल से झछकते हैं | 
लाळ खपरेछ इवेत | gat के dat धाम। 
चीचों बीच बट-वृक्ष | खड़ा है विशाल एक | 
झुलते हैं बाळ कभी | जिसकी were थाम; 
चढ़ी मंजु medea है जहाँ छाई हुई, 
पत्थर की afeat को | चौकियाँ पड़ी हैं श्याम | 
( ८,८,८,८ पर यति; ३३ वणे). 
( रामचन्द्र शुक्ल ) 


देव-घनाक्ष्री 


( तेतीस वर्ण को देव | घनाक्षरी होती मंजु | 

आठ, आठ आठ, नव | पर विराम रखकर ) 
देचघनाक्षरी के प्रत्येक चरण में ८,८८, & के विराम से 
. ३३ वरण होते । प्रत्येक चरण के अन्तिम तीन वर्णं लघु होते . 


' CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
हैं। जैसे-- y 
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झिल्ली झनकारें पिक | चातक पुकार बन | 
मोरनि gee उठे | जुगनू चमकि चमकि 
घोर घन कारे भारे | gear? gee धाम | 
gam aaa ata | दामिनी दमकि दमकि 
झूकनि बयार बढ्दै | ast छगावे अंग | 
हूकनि भभूकनि की | उर में खमकि खमकि 
केसे करि राखौँ प्राण | प्यारे 'जसवंत' बिना | 
नान्ही नान्ही बूँद झरें मेघवा झमकि झमकि 
(¢,¢,¢,¢, ९ पर यति; ३३ वणं ) 


(जसवंतसिंह ) 


क 
१. बादल | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पिछले get में कविता के उन भिन्न-भिन्न तत्वों के विषय में 
वतलाया जा चुका है, जिनके होने से उसमें 
काव्य में दोष रसात्मकता आती है। उन सभी तत्वों के 
का स्थान बिना सत्कविता नहीं हो सकती | परन्तु यदि 
कविता में वे मौजूद हों और साथ ही उसमें 
कोई एक या अधिक दोष भी हों, तो उसके सौन्दर्य में वैसे ही 
व्याघात पहुँचेगा जेसे अन्य सभी दृष्टियों से सुन्दर किसी व्यक्ति 
की एक आँख में छोटी-सी फूली पड़ जाने से उसकी अनिद्य 
सुन्दरता में धक्का लगता है | अस्तु काव्य में गुणों का होना जिस 
| प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार उसमें दोषों का न होना भी 
| अनिवाय है । 
जिस किसी वस्तु के द्वारा कविता के मुख्य अथे के सममाने 
में बाधा पहुँचती है, अथवा उसकी सुन्दरता में. 
दोष का लक्षण और कमी आती है, या उसमें खराबी जान पड़ती 
उसके प्रकार है उसे दोष कहते हैं | कविता का मुख्य उद्देश्य 
रस का संचार करना है | ओर रस का संचार 
शब्दों या वाक्यों और उनके अथाँ की सहायता से होता है । जहाँ 
इनमें से किसी में कोई त्रुटि आई वहाँ कान्य की हीनता निश्चित a 
| जाती है । यह काव्य की हीनता ( अपकषे ) तीन प्रकार से होती 
| है, (१) काव्य का आनन्द ( रस की अनुभूति ) रुक जाने से, 
,| (२) रस की अष्ठता में बाधा पहुँचाने वाली किसी वस्तु क बीच 
में आ जाने Joao Qy MATRA AS होने 


u | Foundation Chennai । दोष-दप 
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( आस्वाद लेने ) में देर करने वाले कारणों के आ जाने से" 
इनमें से कोई एक भी स्थिति जहाँ हो, वहाँ दोष होता है । इस 
प्रकार के दोषों की संख्या aga अधिक हैं ।२ यहाँ उनमें से कुछ 
मुख्य-मुख्य दोषों का दिग्दर्शन कराया जायगा । 


१, पद-दोष [शब्द-दोष] 
जो शब्द कठोर अक्षरों से वने होने के कारण सुनने में अच्छे 
नहीं लगते, खटकते हे, उन्हं श्रतिकट या 
डुःश्रवत्व या gaa? कहते हें । इनके प्रयोग से रचना में 
श्र्तिकडुत्व श्रतिकटुत्व या दुःश्रवत्व दोप आता है । 
जेसे-- 
देखत कछु कौतुक इते, देखो नेक बिचारि। 
कब की gaze डटि रही, टटिया अँगुरिन डारि ॥ (विहारी) 
यह श्रृंगार रस का दोहा है; इसमें दूसरे ‘ea’ में 'टवगे' के 
कई अक्षरों के आने के कारण श्रृंगार की सुन्दरता को धक्का 
पहुँचता है। इससे इस दोहे में “श्रति कटुता" का दोष पाया जाता : 
है | [श्रृंगार आदि कोमल रसों में दूषण होते हुए यही बर बीर 
रौद्र, भयानक आदि रसों में गुण होंगे] 
जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है 
च्युति-संस्कुति तव भाषा के संस्कार से च्युत होने (गिर जाने) 
व्याकरण-विरुद्ध के कारण “च्युति-संस्कृति’व्याकरण विरुद्ध’ 
दोष दोष होता है । जेसे-- 
१, साहित्य-दपंण । २. “काव्य प्रकाशः में ७० बतलाये गये हैं 
जिन में ३७ शब्द के, २३ अर्थ के और १० साक्षात्‌ रस के दोष हैं । 
३. सुनने a कइचे गाः नहे, करे, PRR bei Collection. 
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फूलों की लावण्यता देती है आनंद 
, मुप मस्त हो कुज में गाते छवि के छंद 
_ जहां 'लावण्यता? शब्द अशुद्ध है । संस्कृत शब्द 'लावण्यः 
| è | यह शब्द उसी प्रकार भूल से हिंदी के भाव-वाचक संज्ञा के 
ता' प्रत्यय के योग से बना है जिस प्रकार “पारिडत्यता? 
Ti मबुष्यत S > 
ुथ्यत्वता---जञेसे अनेक शब्द इन दिनों बहुधा देखने में आया 
"करते है | 'लावण्य' स्वयं भाववाचक संज्ञा शब्द है ऐसे ही, 
हम कह कि भाज बड़ी आराम है”_ जैसे अशुद्ध प्रयोग भी 
“संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों ( बनारस आदि ) में बहुत सुनने में 
आते हे | इसी तरह 'सुत-सुकल्क समागत हैं हुप में हिन्दी के 
“नियम के विरुद्ध 'सुत-सुफल्क? में तत्पुरुष समास बनाया गया है। 
| होना चाहिए था 'सुफल्क-सुत?; पर यहाँ समास बनाया गया है 
| उद्र के नियम के अनुसार । ये भी च्युति-संस्छृति दोष ही हैं । 
जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो व्याकरण, कोष आदि से 


ठीक हों परन्तु प्रयोग में न आते हों, वहाँ 
अप्रयुक्तत्व दोष होता है | जैसे-- 
पुत्र जन्म-उत्सव समय, स्पशो कीन्ह बहु गाय 
यहाँ “स्पशे? शब्द 'दानः१ का समानार्थक होने पर भी साधारण 
प्रयोग में न आने के कारण “अप्रयुक्तत्व! दोष में आ जाता है । 
जब ऐसे शब्दों का साधु अथवा साहित्यिक भाषा में प्रयोग 
किया जाता है जो गँवारू बोलचाल में प्रयोग 
ग्राम्यत्व होते हैं, या प्रान्तीय होते हैं, तब “ग्राम्यत्व' 
E, (गॅवारपन) दोष होता है । जैसे पं० सत्यनारा- 
-यण कविर्न ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'भ्रमर दूत? में लिखा है: 
१. विश्रामणवित्तरण पदक ANRA (अपहर्तो ) 


अप्रयुक्तत्व 


जो a 
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जेयो षटपद धाय के करि निज कृपा विशेष 
लेयो काज बनाय कें, दे मो यह संदेश 
सिदोसौ लौरियो 
यहाँ 'सिदोसौ” (शीघ्र ) शब्द त्रजमंडल में बोल-चाल का | 
शब्द होते हुए भी साहित्यिक व्रजभाषा में अंगीकृत न होने के 
कारण ग्राम्यत्व दोष का उदाहरण है | 
जिस शब्द में aaa ( असभ्यता-सी ) प्रकट हो, उसके 
प्रयोग से अश्ळीळत्व दोष होता है । यह (१) 
अश्लीलत्व घृणा (२) लज्जा ओर (३) अमंगल व्यंजक 
होने से तीन तरह का होता है | जेसे-- 
(१) रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद्‌ 
यहाँ पाद” का अथ चरण है | परन्तु अपानवायु के छोड़ने 
को भी यही कहते हैं--इससे यहाँ यह अश्हीलता सूचक है।: | 
इसी प्रकार 
(२) जो औरों की उक्तियाँ gua हैं वे उत्सर्ग? या वमन' का 
उपयोग करते हैं । 
यहाँ उत्सगं (मल) आर वमन (क)-ये घृणा उत्पन्न करने 
वाले शब्द हे | 
(३) “हे राजन्‌ मदान्ध agai को विजय करने में तुम्हारा साधन 
(सेना) बहुत बड़ा है |? 
(४) “ग्रीक शिविर के बीच एक सुन्दरी अकेली, 
बैंडी थी निज गण्ड-देश पर दिये हथेली 1” 
यहाँ 'गएड-देश? से अश्छीलता सूचक अथे निकल सकता है। 


-m 


१ [1 e हत्य, € १ 
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E AEAEE Gee विनाश (अदर्शन = चले जाने) पर वायु 
यहाँ 'विनाश' अमंगलसूचक और aa? घृणाबोधक शब्द al 
जहाँ कविता में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है 
जो किसी खास अभे में किसी MA, विज्ञान 
अभ्रतीतत्व या विद्या-विशेष में प्रयुक्त होता है, अथवा जो 
पारिभाषिक हो, ओर जो साधरण लोक-व्यव- 
हार ऑर काव्य-भाषा में प्रयुक्त न होता हो, ,बहाँ अप्रतीतत्व 
।प्रतीति--जानकारी--न होने का] दोष होता है । जैसे,-- 
जिसका आशय दलित हो गया तत्व-ज्ञान के पाने से 
लाभ उसे क्या विधि-निषेध युत कर्मा में Sq जाने से? 
E- यहाँ 'आशय' शब्द का प्रयोग उसके योग-शाख् में प्रयुक्त 
| अथ ( अथात्‌ “मिथ्या ज्ञान’ के अथे ) में हुआ है । इस अर्थ में 
यह शब्द केवल योग-शास्न मे प्रयुक्त होता है, अन्यत्र नहीं । इसीसे 
इस शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ अप्रतीतत्व दोष है । 
इसी प्रकार नीचे लिखे अवतरण में मिसिल, सबूत, मुद्दालेह, 
मुजरिम, रूपदाद आदि कई अदालती शब्दों का प्रयोग करके प्रेम 
के मुकदमे का फैसला किया गया है। अतः इन विषय-विशेष में 
अयुक्त होने वाले शब्दों के कारण यहाँ भी उक्त दोष है: 
आज पेश होकर मिसिल सब देखी गयी | 
आये सब वजह सबूत निज जाने में; 
Hise सुजरिम बेशक करार पाये, 
बाकी नहिं राख्यो सेन सेफ? के.चछाने में 
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कहै श्याम तेत्रक या ताही ते हुकुम होत 
रूपदाद हासिला मिसिढ के सु पाने में 
छूटन न देवें वे छनक नेन खूनियों को 
कैद करि राखें निज नेन-केदखाने में । | 
जहाँ किसी शाब्द के अर्थ को तुरन्त समने में कठिनाई होः 
क्गिएत्व वहाँ क्लिष्टता ( कठोरता ) का दोष होता है।. 
जैसे-- 
कहत कत परदेसी की बात 
मंदिर-अरघ अवधि हरि बदि गये हरि-अहार चलि जात 
ससि-रिपु वरस, भाजु-रिपु जुग सम, हर-रिषु किये फिरे घात 
मध-पंचक ले गये स्याम-घन, aa जिय अकुछात 
aaa, वेद्‌, ग्रह जोरि अरथ करि को वरजे हम खात? | 
“सूरदास” प्रभु तुम्हरे मिलन को कर dina पछितात। + 
सूरदास के इस प्रसिद्ध “कूट? के कई शब्दों या शब्द-पमूहों 
के अथे बहुत कठिनाई से निकलते है । मंदिर-अरथ ( घर का अद्ध 
भाग = पत्त, पखवारा); हरि-अहार (सिंह का आहार, मांस = मास, 
महीना); ससि-रिपु (चन्द्रमा का शत्रु = दिन--कारण दिन में वह. 
मलीन रहता है); भानु-रिपु (रात, जो सूर्य को अदृश्य रखती है), 
हर-रिपु (शंकर का शत्रु, कामदेव); मध-पंचक (पाँचों पवन-जोः 
शरीर में होते हैं--के मध्य का “प्राण” वायु, अर्थात्‌ प्राण, अथवा 
पाँचों तत्वों के बीच का जीव); नखत, वेद, मह जोरि अरध करि 
(नक्षत्र (२७) + वेद्‌ (४) + ग्रह (६) = ४० = २ = २०, बीस, बिस = 
विष) हम खात, अर्थात्‌ हम विष खाती हें । | 
यहाँ उक्त अथे समभने में क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ती है, अतः" 
ct कि 


| 
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जब किसी वाक्य में इच्छित अर्थ की पूर्ति के लिए कोई शब्द 
. अपनी ओर से मिलाना (उसका अध्याहार 

| यून पद्त्व करना ) पड़ता है, तब उसमें न्यून-पद्त्व' 
( शब्द की कमी का ) दोष समका जाता है। 


Aw 


ब्ैसे-- 
हे राजा, तुम्हारे खड्ग से यश-पुष्प विकसित gar”? 
यहाँ यशरूपी फूल” को संगति बेठाने के लिए 'खडग' को 
'खड्ग-लता' करने की आवश्यकता पड़ती है, अस्तु यहाँ खड्ग 
के साथ 'लता' शब्द न होने से 'न्यून-पदत्व' दोष है | इसी प्रकार, 
कपा-दृष्ट हो जाय यदि, बन wan काम” 
पं 'कृपा-दृष्टि' शब्द के पहले आपकी” ओर काम के पू 'मेरे? 
शब्दों को अपनी ओर से मिलाना पड़ेगा; तब इसका अर्थ 
ूणतया स्पष्ट होगा । इन पदों ( शब्दों ) की न्यूनता (कमी) के 
कारण इसमें भी 'न्यूनपदत्व' दोष है | 
जहाँ वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आ जायँ जिनकी उसमें आव- 
श्यकता न हो, जिनके निकाल देने से उसका 
अधिकपद्‌त्व अर्थं बिगडता न हो, उलटे अधिक अच्छा हो 
जाता हो, वहाँ 'अधिक-पद्त्व” दोष होता है। 


पुष्प पराग से रैंग कर अमर गुजरता है 
में gep शब्द व्यथे है। कारण, पराग की उत्पत्ति पुष्प में ही 


होती है, अन्यत्र नहीं । अस्तु पराग कहने से ही जब काम चल 
ge 
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सकता है, तब उसमें पुष्प जोड्ने से क्या लाभ ? यहाँ पुष्प शब्द 
अधिक है । इससे इस उक्ति में अधिकपदत्व दोष है। 
जब एक शब्द या वाक्य से इच्छित अथ की सिद्धि होने पर 
भी, उसी के समान अथे वाले शब्द या वाक्य |. 
पुनरुक्ति का फिर निरथेक प्रयोग, उसी सिलसिले में, 
किया जाता है, तव 'पुनरुक्ति! ( फिर से कहने 
का ) दोष होता है। जैसे-- 
“कोमल वचन सभी को भाते, 
अच्छे लगते कालत कथन” 
यहाँ पूर्वाद्धे में जो कुळ कहा गया है, वही केवल शब्दों के 
हेर फेर से उत्तराद्ध में दोहराया गया है | इस कारण इसमें . पुन- 
सक्ति ( पुनःउक्ति-फिर से कहने का ) दोष है | 
जहाँ वाक्य में कोई शब्द, अथवा कुछ शब्द अपने उपयुक्त 
स्थल पर प्रयुक्त न होकर वेसिलसिले प्रयुक्त 
अक्रमत्व हुए हों, वहाँ 'अक्रमत्व” (वेसिलसिला होने 
का) दोष होता है। प्राय: विभक्ति-चिह्न, उपसगे 
अव्यय आदि में व्यतिक्रम के कारण यह दोप हुआ करता है। जेसे- 
“है छड्के खेलते 
Ñ “गद्य में पहले कर्ता, फिर कमे, तव मुख्य क्रिया, ओर तत्पश्चात्‌ 
सहायक क्रिया आनी चाहिए”--इस नियम के विरुद्ध पहले 
सहायक क्रिया, फिर कर्ता और तब प्रधान क्रिया का विना सिल 
-सिले प्रयोग हुआ है | इससे इसमें अक्रमत्व दोष है। ऐसे ही-- | 
खाई लड़कों मधुर-सु मिठाई ने 
“ने? विभक्ति और 'सुः उपसगी का यथास्थल प्रयोग होना 


-चाहिए था | 
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अथ-दोप ३०५ 
Sa यो कौसल्या ठी 
विश उसके वर्णा की संख्या ठीक 
होने पर भी जब उसकी गति सेड a at 
हतचूत्तत्व या अथवा किसी शब्द के बीच में ही यति पड़े तो 
' छंदोभंग छंद ठीक नहीं रहता | ऐसे समय 'हतवृत्तत्व! 
अथवा छंदोभंग' दोष होता है। जैसे-- 
511 || SS 5111॥ ' 
हि क Ag भव चापू राम उठहु' 
में चापाई छन्द' के नियमानुसार एक चरण के लिए आव- 
श्यक १६ मात्राएँ भी हे और अंत में जगण . तगण भी नहीं है, 
परन्तु इसकी गति ठीक नहीं, पढ्ने में एक धारा-सी नहीं । अतः 
हाँ छंदोभंग दोष है, जो इसे 'उठहु राम भंजहु भव चापू' कर 
देने से ठीक हो जायगा | 
| सुन्दर श्याम सरोरुह से छवि-- 
धाम विळोचन में घनश्याम है? 


H: 


छवि! ओर cna? के वीच में यति पड़ती हैं, जो ठीक नहीं है । 

रस के प्रतिकूल छन्दों में भी 'हतवृत्तत्व' दोष माना जाता 
। इसके अनुसार करुणरस में मन्दाक्रान्ता, पुष्पिताग्रा आदि, 
शृंगार में प्रथ्वी, खग्धरा आदि; बीर में शिखरिणी, शादूलविक्री- 
डित आदि छन्द अनुकूल माने गये हैं । इनके विरुद्ध छन्दों का 
प्रयोग सदोष है | | 


AY 


३, अर्थदोप 
“अक्रमः दोष में शब्दों का प्रयोग बिना क्रम के होता है । परन्तु 
जब कोई ऐसी बात कही जाती है जो लोक या 
| | -डुष्क्रमत्व Ma के विरुद्ध हो, तब दुष्क्रम (बुरा क्रम) स्थापित 
| “होने के. कारण SHAS! दोष होता है । जैसे, 
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‘me फळे न बेत? 

चेत वास्तव में फूलता-फलता हे । इस प्रक्रत क नियम का 
उल्लंघन होने से उक्त कथन में ठुप्क्रसत्व दोषहै। ऐसे ही 

£धदुख-मयंक को देख कर; विकसा सानस-कज 
में मयंक ( चन्द्रमा) के दर्शन से कंज ( कमल ) के विकसित 
होने की प्रकृति के विरुद्ध वात कही गई है, जो सदोष है। 
इसी प्रकार-- 

यह बसंत न, खरी गरम, अरी, न सीतल बात? | 

कह क्यों प्रगटे देखियत, Jon” पखीज्ञे गात ॥ (बिहारी) 
गरमी से पसीना निकलता है, ओर शीत से रोंगट खडे होते हैं | 
दोहे के पहले 'दल? में पहले गरम! और फिर “शीतल? होनें का 
उल्लेख हुआ है । इसी क्रम से दूसरे दल में पहले पसीजना ओर 
फिर पुलकित ( रोमांचित ) होना कहना चाहिए था, परन्तु कहा 
इससे विपरीत गया है। यहाँ भी दुष्कसत्व है । 

जब किसी वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई पड़े तव 

कष्टार्थत्व' (कठिनाई से अथे समझने का) 
दोष समझना चाहिए । जैसे, 
“बरसत जळ निज किरन खेंचि दिनकरि-नहि घन रह 
यमुना सविता-सुतांे मिली सुर-सरिता सों वह 
करत न को विस्वास कहो या व्यास-वचन में? 


ag wit aga न तऊ, जल रवि-किरनेन में“ 


auela 


>> 


यहाँ अप्रस्तुत वाच्यार्थे यह है-सूये अपनी किरणों से खींचे 
al ee bs EE > 


१. हवा | २, रोंगटों का ( शात आदि से ) खड़ा होना | 


३. सूर्य की पुत्री | ४. साहित्य दर्पण के एक छोक का सेठ . 
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हुए जल का वषा करता है, न कि मेघ । य 


NRE ही मुना भी सूय से उत्पन्न है, 
हैं तब सूर्य की किरणों में जल का होना evel SE 
m ० २ निर्विवाद है | फर भी © 
हिरनी को सूय की किरणों में जल होने का विश्वास नहीं होता (वह 
मरीचिका को भ्रम ही सममती हैं)--यहाँ पर यह अस्परस्तुत अर्थ ही 
सममने सें कष्ट करना पड़ता है, फिर इससे 'मुग्धा नायिका के 
नायक पर अविश्वास! रूप प्रस्तुत (अमिप्रेत) अर्थ की कल्पना 
करना तो ओर भी कष्ट साध्य है । इससे यहाँ wera दोष है । . 

सूचना-पहले कहे गये 'किष्टत्व' दोष का निराकरण कठिन 
शब्द में परिबतेन करने से हो जाता है, अतः वह शब्द दोष है; 
परन्तु कष्टाथेत्व' में शब्द परिवतेन करने पर भी क्लिष्टता दूर नहीं 
होती; इसमें क्लिष्टता शब्द में नहीं रहती, अर्थ में रहती है । 
किसी वस्तु का पहले उत्कषे ( बढ़ती ) या अपकषे ( घटती ) / 
दिखाकर फिर उसके विपरीत कहने से sarg- 
तत्व? (वि+ आहत ) दोष होता है | जैसे, 
“जन लोगों को चन्द्रमा की नवीन कळा आनन्द नहों देती, उन्हीं 
को आनन्दित करने के लिए प्रकृति की चन्द्रिका फेल रहो है ।” 
यहाँ पहले चन्द्रकला का अपके दिखाकर, फिर उसका उत्कप 
दिखाया गया है । यहाँ “व्याहतत्व? दोष है | 
जहाँ किसी ऐसी वस्तु का वर्णन हो जिसके न होने पर भी 
इच्छित अथे की प्राप्ति में बाधा नहीं पहुँच 
अपुष्टार्थत्व सकती वहाँ agaia (अथै के पुष् होने में 
सहायक न होने का) दोष होता है ।. जैसे, 
"आये बेरी, निपुल , चढके, अब उठो सेनिको तुम” 
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यहाँ, “विपुल? शव्द का प्रयाग अनावश्यक है | कारण, वेरियों 
की संख्या विपुल न भी हो, तो भी सेनिकों को ne 
करने के लिए उठना पड़ेगा | AK, Fal अपुष्टाथत्व! दोष R | ८ 
सूचना- pA भ्य्रधिक्रपद्त्व दोष स॑ अन्वय T 
पढ्‌ (शब्द) को निरथेकता विदित हो जाती है; किन्तु as oo 
में पद का अन्वय हो जाता है, इसमे कई वाधा नहीं पड़ | 
तो तब उपस्थित होती है. जब उस (शब्द) का BA किया ae 
जिस वाक्य में शब्दों का अथ निश्चय रूप से न समझ जा 
* सके, जिसके विपय से.सन्देह वना रहे, उसमें 
संदिग्धत्व 'संदिग्धत्व' दोष होता है । जैसे, 
जीना चाहो देश-हिंत या grates हेतु 
यहाँ प्रकरण तो विदित नहीं ह, इसम यह निश्चित नहीं 
जा सकता कि वक्ता विषय-बासना म लिप्त a ESI 
a: यहाँ अभिप्राय संदिग्ध हान से 'संद्ग्धत्वा दोष हैं। | हि 
उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त अन्य बहत से दोष कविताओं स = 
सकते हैं--जैसे, प्रतिकूलवणत्व, TACT HIG, प्रसिद्धत्यागत्व आ 
-स्थान-संकीणता ओर विस्तार-भय से उनका विवेचन यहाँ नहीं 
जाता । इन दोषों के संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सर्वत्र ह 
` एक बात में दोष नहीं हो सकता | एक जगह वह सदोष है; तो दूसरी 
जगह गुण हो सकती R जसे चातकडत्व दोष के सम्बन्ध मे p 
' ज्ञाचका है कि जिन वणां के कारण Alga TT को व्याघात पहुंच 
है, उनके कारण ही ओज गुण का उत्कष बढ़ता है | ऐसे ही किसी 
शराबी या अत्यन्त दु:खी व्यक्ति का वणन करते समय यदि अर्सवद्ध 


ओर निरथेक शब्दा का प्रयोगा कया जाय is दाप R | 
न करना उचित दे 
ही gal है l AED PS hastri Leet 


ection 
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=< i A ~ 

|, | प्रभाकर RIT, को सहायक, पुसत के-०,८० 

(| प्राचीन गद्य की कुंजी 

[Be “(श्रीमती szama हिन्दी प्रभाकर, Sze कालिज, लाहौर ]. 

' ` इसमें प्राचीन गद्य में दिये गये गद्य लेखों के कठिन a 
A प्रत्येक लेखक को लेखन-शेली पर विचार तथा उस का 
#हित्य में स्थान बड़े विस्तार से दर्शाया गया है। शुद्धता के 
हउ हिन्दी-भवन लाहोर. का नाम ही पर्याप्त है। मूल्य ||) 

हिन्दी साहित्य. के इतिहास की प्रश्नोत्तरी . 
। [ श्री गोपाङशरण ब्यास साहित्य-रक्न | s 
| इसमें हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास प्रश्न और उत्तर के 


pi 


| में बड़ी सुगमता से सममाया गया है। परीक्षा में पूछे जाने 


प्रायः सभी प्रश्न इसमें आ गये हैं । Ro I) 


प्रभाकर प्रश्नपत्र आदर्श उत्तर सहित A 
[ सं०--देवचन्द्र' विशारद ] ˆ | [< 
. इसमें सन्‌ १६३६ से आजतक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ` 
र प्रामाणिक हैं । मू० RI) | i 
ऋजुपाठ 


| [ छेखक--५० भगवद्दत्त जी die go ] 

I प्रभाकर परीक्षा के सातवें पत्र में नियत ऋजुपाठ का यह 
. वोत्तम संस्करण है । इसमें पहले साधारण संस्कृत-ज्ञान के लिए 

। [नने योग्य बातें, फिर ऋजुपाठ की.कथाएँ और साथ ही साथ 

1 त्येक शब्द के हिन्दी में अर्थ दिये गए हैं जिससे नये संस्कृत पढ़ने 
1 ले भी अच्छी तरह समझ सकते हैं । २ | 
गी साहित्य समालोचना की प्रश्नोत्तरी 

|[ केखक--सत्यपाळ विद्याळंकार, गोपाल आटस कालिज, ps ] 

1 । इसमें साहित्य समालोचाना का संक्षेप प्रश्‍न आर उत्तर के रूप 

र feat गया है l FEOLA h Vrat spasti Collection. aes 


हिन्दी मन; लहर | 


i प्राक = we ih aa n पुस्त ~ १ 

₹'के छठे i i पुस्तके . | 

N ० Pa, ४ 

FES FERC NN 

( छेखक--श्री गुळाबराय, एम. ए. , एल-एल. बी. ) 

' इसमें विद्वान लेखक के साहित्य-शास्त्र-संबंधी भिन्नः | 

: भिन्न विषयों; हिन्दी साहित्य की भिन्न-भिन्न धाराओं; प्रमुख | 

कवियों; गद्य-पद्य, नाटक आदि के विकास तथा उनके विविध | 

रूपों तथा अन्य उपयोगी विषयों पर परिपक्क विचारों को लेकर” 

me भाषा के लिखे गये लगभग पचास आलोचनात्मक निबंध | 

` एकत्र किये गये हैं । १६२४ से लेकर अब तक प्रायः इन्हीं विषो | 

' `` पर प्रभाकर परीक्षा में निबंध आते रहे हैं। लेखन-कला के ज्ञान के 

“लिए यह अंनूठी और अनुपम पुस्तक है । प्रष्ठ-संख्या लगभग ३५०। 
मूल्य १॥) 


jas ` अपठित हिन्दी ओर रचना-तत्त्व 
। [ प्रो० रामकृष्ण ge ऐम. ए. ] 


` 


हिन्दी प्रभाकर परीक्षा के नये पाठ्च-क्रम के अनुसार इस i 
5 पुस्तक में 'अपठित गद्य और पद्य की व्याख्या, सार-कथन, शीषेक, ' 
वाच्यार्थ, शेली, भावात्मक, विचारात्मक और आख्यानात्मक्र-रचना, 
निबन्ध-रचना, संवाद-रचना, पत्र-लैखन, सार-लेखन और विस्तार | 
लेखन आदि रचना के सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इस | 
` ` विषय की हिन्दी में यही एक मौलिक पुस्तक है । मूल्य १।) 
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